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श्रोकृष्ण-सन्देश 


[धम, अध्यात्म, साहित्य एवं संस्कृति-प्रधान मासिक पत्र] 
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श्रीजनादेन भट्ट, एम० ए० ( | 
० इस विशेषांकके सम्पादक : 
शीहितदारण शर्मा, एम० ए० क्षितोशकुमार वेदांलंकार, एम० ए० 
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वार्षिक शुल्क : ७) रु । आजोवन शुल्क : १५१) रु० 





कट ” प्रकाशक : 
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हमारे देशमें महापुरुषोंके जन्म अथवा परलोक-गमनके अवसरपर श्रद्धा- 
समपंण करनेकी परम्परा ग्रत्यन्त प्राचीन कालसे चली ग्रा रही है । इसका कारण 
यही है कि महापुरुषोंके सदूगुणोंके स्मरण-चिन्तनसे हमें ्रपने जीवनमें संबल 
मिलता है और मार्गदशन प्राप्त होता है । 


ग्रतः 'श्रीकृष्ण-सन्देश' के कई कुपालु पाठकोंने जब यह आग्रह किया कि 
भारत तथा भारतोय संस्कृतिके भ्रनन्य उपासक स्वर्गीय श्रीजुगलकिशोरजी 
बिरलाके द्वितीय पुण्य दिवसपर भी एक विशेषांक निकाला जाय तब हम उसे 
भ्रस्वोकार नहीं कर सके और उसीके फलस्वरूप यह अंक आपके हाथोंमें हैं। 


यदि इससे पाठकोंको कुछ भी प्रेरणा मिली तो हम अपना प्रयास सफल 
समभेंगे । 


इस विशेषाङ्कका सम्पादन आयये-जगत्‌के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, वाग्मी एवं 
भ्रनुभवी पत्रकार श्रीक्षितीशकुमारजी वेदालङ्कारने किया है। इसके लिए हम 
उनके प्रति भ्रपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करना अ्रपना कत्तव्य समते हैं। 


पर्याप्त सावधानी बरतनेपर भी प्रूफ सम्बन्धी भूलें रह गई हैं, जिनके लिए 
हम पाठकों के समक्ष क्षमा प्रार्थी हैं। 


—प्रबन्घ-सस्पादक 
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श्रीकृष्ण-सन्देश 


' यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिमंवबति मारत । 
अम्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


tn ही NN INN FN ANSI SR 
AAT AN AN 
AN ANN AN AIS ANN FNS RN PN NN SN SINS IN 


व य स 
ये युध्यन्ते प्रधनेषु 
शरासो थे तवूत्यजः 
`ये वा. सहसदक्षिणास्‌- 
तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
| —भ्रथवंवेद, काण्ड १८, सूक्त २, मंत्र १७ 


जो शुरवीर समराद्खणम युद्ध करते-करते शरीर-त्याग 
करते हैं भ्रथवा जो दानवीर समाज ओर राष्ट्रके हितकारी 
कार्योके लिए हजारों-लाखों रुपये दान करके शरीर-त्याग 


करते हैं, वे समान रूपसे सद्गतिको प्राप्त होते हैं । 
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त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ! 


पुण्यश्‍लोक श्रीजुगलकिशोर बिरलाको 
दिवंगत हुए पूरे दो वर्ष हो चुके हैं, परन्तु 
घटना कलकी-सी लगती है । इस बीच पृथ्वी 
सूर्यकी दो बार परिक्रमा पूरी कर चुकी, 
पर 'जुगलकिशोर' नामसे जिस महनीय 
व्यक्तित्वने इस धरा पर पदापंण किया था 
उसकी स्मृति-परिक्रमा पुरी नहीं हुई । 


सन्‌ ६७ में 'श्रीकृष्ण-सन्देश' का “श्रद्धां- 
जलि अंक' निकला, फिर गत वर्षे विशाल 
्रभिनन्दन ग्रन्थ भी प्रकाशित हुआ, पर वह 
स्मृति-परिक्रमा जारी है। हो भी क्यों न ! 
नीतिकार कह .गए हैं--“कथापि खलु 
पापानामलमश्रेयसे यतः”--पापात्माग्नोंकी 
कथा सुननेसे भी पाप लगता है। उसी प्रकार 
पुण्यात्माञरोंके कथाश्रवणसे भी पुण्य होता है । 
मानव-जातिके विकासके दैवीय प्रयोजनकी 
पुतिके निमित्त ही भ्रध्यात्म, धर्म, सदाचार 
या नेतिकताका उपयोग है। वही मानवताका 
लक्ष्य हे । इस लक्ष्यके बिना मानव जीवन 
और देवीय सृष्टि-विधान व्यथं होकर रह 


जाएंगे । 


गुणो जुगलकिशोरजी जैसे पुण्यात्मा व्यक्तिके 
के स्मरणसे उस दैवीय विधानकी पूत 
में हम भी कुछ योग दे सके, इसीलिए यह 
स्मृति-अंक पाठकोंकी सेवामें उपस्थित ह । 


पापको पराजित करनेके लिए 
बलाढ्य बनाना होगा। आसुरी र 
विनाशके लिए देवी सम्पदृकी आराधना 
करनी होगी । दिवंगत जुगलकिशोरजीकी 
स्मृति उसी दैवी सम्पदुकी प्रेरणा बनकर 
कालजयी सिद्ध हो, i कामनाके साथ यह 


सारस्वत-पूजा चरणोंमें 

समपित हँ । -पुष्प इन्हींके चरणोंमें सादर 
सम्पादक 

ब धोकृष्ण-सन्देह 
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जातीय रकताके सन्देश-वाहक 
मुनि सुशील कुमार 


भारतीय संस्कृतिका चरम ध्येय ग्रनेकतामें एकताकी खोज, एकताकी उपासना और 
एकत्वमें लीन हो जाना रहा है । इकाई पूर्णता तक पहुँचना चाहती है । मुलतः और 
स्वभावतः वह पूर्ण है किन्तु पर्यायतः और विभावत: अपूर्ण । पर्याय एवं विभावके बन्धनसे 
ही विभिन्नताका प्रसार हुआ ओर पर्याय ग्रर्थात्‌ बाह्यरूप ही स्वरूपका स्वांग बना कर 
वठ गया । एतदथ ही ऋग्वेदकी वाणीमें “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति” का उद्बोधन 
किया गया, जैन घमंमें यह चरम सत्य' “उत्पाद व्यय धोव्य युक्तम्‌ सत्‌” कहकर व्यय किया 
करत । ये धर्मेवाक्य विभिन्नतामें एकताके भारतीय संस्कृतिके मुल स्वरको अभिव्यक्त 
करते हैं । 


भगवान्‌ बुद्धने भी प्रतीत्य समुत्पादके द्वारा उसी ऐक्यका उद्घोष किया था । 
विगत अनेक शताव्दियोंका अनुभव इस धारणाकी पुष्टि करता है कि हमारी इस 
सामाजिक संस्कृतिको जब-जब खण्डित करनेका प्रयास किया गया तव तब इस देशके 
टुकड़े हुए, जातीय जीवन बिखरा, सामाजिक स्वरूप खण्डित हुआ ओर सारा समाज 
ऊध्वंमुखी विकासकी ओर प्रयाण करते-करते पतनोन्मुख हो गया । वेदका आत्मज्ञान 
जब तक कर्मकाण्ड के आवरण भ्रौर जातीय ग्रहंकारसे अलिप्त रहा, तब तक हमारा 
सामाजिक ओर सांस्कृतिक उत्कषं अरवाध गतिसे बढ़ता गया किन्तु, जव आ्राष॑ ज्ञान-विज्ञानको 
संकीर्ण मान्यताग्रोंके घेरेमें आवद्ध करनेका प्रयास किया गया तब हमारा विकास 
पतनमें परिणत हो गया । 


वचारिक क्रान्ति 

ऐसी परिस्थितियोंमें ही इस देशमें सुधारवादी वैचारिक क्रान्तियोंका सूत्रपात 

हुआ । भगवान महावीरका जीवन जातीय जीवनके ba कि प्रति समपित था। इस 
एकताको वह किंसी भी प्रकार भंग नहीं करना चाहते थे, र्द इसे उत्तरोत्तर शक्तिशाली 
बनाना चाहते थे । इस ऐक्यको इष्टिगत रखते हुए ही उन्होंने ग्रात्म्ञानकी घाराको 
न्ोकृष-सस्देश ३ 
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जातीय जीवनके दायरोंसे अलग कर दिया। अपनी दिव्यदृष्टिसे उन्होंने जान लिया था 
कि झात्मज्ञान यदि जातीय बन्धनोंमें जकड़ गया तो अभिजात-वगं समूचे समाज पर हावी 
हो जायेगा तथा जातीय अ्रभिन्नताको छिन्न-मिन्न कर देगा । 


इस प्रकार उन्होंने आत्मज्ञानके शुद्धस्वरूपकी प्रतिष्ठा की, इसे समभनेके लिए 
'ग्रनेकान्त' की कसोटी दी तथा इस पथके पथिक ऋपि-मुनियोंका मार्ग प्रशस्त किया, 
साथ ही आये जातिको मौलिक एकताको उन्होंने सदेवके लिए ग्क्षुण्ण बना दिया, 
क्योंकि उन्होने सदाके लिये मत मतान्तरों तथा घर्म-धाराओंका सम्बन्ध आत्मरुचिसे जोड 
दिया जिससे जातीय जीवनकी एकता भी वच गई और घर्म-स्वतंत्रता भी कायम रह गई । 


संस्कृतिके प्रहरो 


महावीरसे प्रारम्भ एकताकी यह परम्परा बुद्ध, मरुखली गोशाल, कुमारिल भट्ट 
झौर शंकराचाय तक समस्त महात्माश्रोंमें समान रूपसे जारी रही जो भारतीय इतिहासमें 
हमारी सांस्कृतिक एकताके प्रहरी वनकर ग्राये थे । आध्यात्मिक इष्टिसे उन्होंने चाहे 
विभिन्न विचार प्रस्तुत किये हों, किन्तु, जातीय जीवनकी इस सांस्कृतिक एकताको 
उन्होंने समान खूपसे पुष्ट किया । इतिहास साक्षी है कि यह एकता ही इस जातिको अखण्डता 
ब अमरत्व प्रदान करती रही है। 


किन्तु, गत कुछ सो वर्षोमें धमं-परिवतंनका सम्बन्ध जाति-परिवर्तनके साथ 
जोड़ना शुरू हुआ जो हमारे जातीय जीवनकी एक दुर्भाग्यपुणं घटना थी जिससे न केवल 
हमारी सांस्कृतिक एकता वरन्‌ राष्ट्रीयताको भी खतरा उत्पन्न हो गया । इस चुनौतीका 
सामना करनेके लिए इस युगमें किसी एक ऐसे साधुमना पुरुषको ग्रावव्यकता थी जो 
भय ग्रोर प्रलोभनके द्वारा धर्म-परिवतंन और जाति-परिवर्तनकी प्रवृत्तिका प्रतिरोध करे 
तथा + संस्कृतिकी विभिन्न धाराझ्रोंको समान आदर भावसे एकाकार करनेका 
प्रयास करे । 


एकताका साधक 


अपने समकालीन युगमें जब हम इस प्रकारके एक शुद्ध संकल्पवान्‌ ते 
खोजनेका प्रयास करते हैं तो हमारी दृष्टि वरबस एक लक्ष्मीपुत्रकी म 
हैं। यह श्री जुगलकिशोर विडला हैं, जिन्होंने आजीवन थार्यत्वके प्रति परमनिष्ठा लिये 
हुए समस्त प्रार्यजातिकी एकाकार उपासना की। यदि हम उन्हें सांस्कृतिक एकताके 
साधकोंकी परम्परामें लें तो इसमें तनिक भी अत्युक्ति न होगी । 


मुझे विड़ला जीके साथ ग्रनेक बार विचार विनिमयका अवसर मिला ॒ 
n क । यह चर्चा 
: हमारे जातीय और सांस्कृतिक जीवन पर ही केन्द्रित होतो थी। श्राय जातिके प्रति 
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तड़प तथा आयंत्वमें जो भ्रगाध निष्ठा मैने उनमें देखी थी, उसका स्मरण होते ही मेरा मन 
गदूगदू हो जाता हे । 

क्या श्रीजुगलकिशोर विड़ला द्वारा जातीय जीवनकी एकताके लिए किया गया 
भ्रयास राष्ट्र-निर्माणसे कुछ कम है ? मेरी हष्ठिमें कदापि. नहीं । यन्त्र-विकास और इस्पात 
उद्योगमें श्रीजमशेदजी टाटाके योगदानको यदि इस देशके श्रोौद्योगिक विकासकी रीढ़ 
समभा जा सकता है, . तो सांस्कृतिक एकताके संरक्षकके लिए विड़लाजीकी सेवाएं 
निःसन्देह हमारी राष्ट्रीय अखण्डताका एक सुहढ़ आधार हैं। उनके द्वारा पबित्र संकल्पसे 
निमित धर्म-मन्दिर; विभिन्न भ्यं देवी-देवताभ्रों, अवतारों तीर्थकर और ऋषिजनोंका एक 
ही स्थान पर किया गया संगम और हिन्दुस्वकी व्याख्यासे युक्त और शिलालेखोंकी ब्यापक 
स्थापना उनकी ग्रमूल्य सेवाग्रोंकी गौरव गाथाए हैं। इनमें भ्रार्य-जातिकी विभिन्न विधाओं 
एक विराट्‌ शरीरके विभिन्न अंगों तथा एक ही अखण्ड सत्यके उपासकके रूपें 
चित्रित किया ग्रया है। जातीय भौर सांस्कृतिक जीवनको एक सूत्रमें ्ावद्ध करनेका यह 
प्रयास राष्ट्र-निर्माणसे किसी भी प्रकार कम नहीं किया जा सकता । 

बिरलाजीकी सेवाग्रोंका सही मूल्यांकन करनेमें भी समय लगेगा । उन जंसी 
उदारनीति लेकर ग्रायं-जातिकी एकनिष्ठ उपासना वाला अन्य साधक झभी तैयार नहीं 
हुआ । जव तक आार्य-जातिके सभी दिव्य-द्रष्टाश्रों भौर तत्त्वचिन्तकोके गौरवको एकरूपतासे 
देखनेकी प्रवृत्ति विकसित नहीं होती, तबतक हम बिड़लाजीकी महान्‌ साधनाके गोरवसे 
्रपरिचित ही रहेंगे । | 

साधन तो छिलके हैं 

एक चचमिं उन्होंने कहा था--“महाराज ! धमं सम्प्रदायोंके श्रनेकानेक चिह्न तो 
न्न या सन्तरेके छिलकोंको भाँति हैं। भ्रतः इनका उतना ही महत्व है जितना रसकी 
रक्षाके लिए छिलकोंका होता है, किन्तु, रसपानके लिए तो छिलके हटाने ही पडते हैं । 
इसी प्रकार धर्मके ये सभी बाह्य रूप छिलकों की भाँति साधन मात्र हैं, साघ्य नहीं । 
साष्यलीन पुरुषोंके लिए साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं होते ।” 

बिड़लाजी द्वारा स्थापित घर्ममन्दिरोमें हमारी सामासिक संस्कृतिका जो उज्जवल 
चित्र अंकित किया गया है तथा झायंजातिके विविध अंगोंका जो शुद्ध एकाकार रूप 
प्रस्तुत किया गया है, उसकी गौरव महिमाको इतिहास कभी विस्मृत न कर सकेगा । 

ग्रावशयकता आज इस बात की है कि देशके कर्णधार राष्ट्रीय सभ्यता भौर संस्कृतिकी 
मूलमित्तिको, जिसके हिल जानेसे कुछ भी नहीं. बचेगा, पहचाननेके लिए बिड़लाजीके शुद्ध 
संकल्पमय जीवनसे प्रेरणा प्राप्त करे। इससे हमारे जातीय एवं राष्ट्रीय जीवनकी एकता 
प्रक्षुण्ण रह सकेगी, आगामी पीढ़ियोंका पथ प्रशस्त होगा तथा देशका भविष्य सुरक्षित 
होगा । मेरा हढ़ विस्वास है कि बिड़लाजीकी सेवाएँ समूचे राष्ट्रको चिरकाल तक आयेत्वके ः 
झालोक से ग्रालोकित करती रहेंगी । @ | 
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झहो किमपि चित्राणि चरित्राणि महात्मनास्‌ । 
लक्ष्मी तृणाय मन्यन्ते तद्भरेण नमन्त्यपि ॥ . 
महापुरुषोंका कैसा विचित्र लोकोत्तर चरित्र है क्रि वे लक्ष्मीको तो तृणके समान 
समभते हैं, किंन्तु उसके भारसे झुककर नम्र हो जाते.हैँ। लक्ष्मीवान प्रायः नम्र भ्रोर 
बिनीत नहीं होते, किन्तु महापुरुष लक्ष्मी होनेसे मरोर भी नम्र भ्रोर विनयशील हो जाते हैं । 
यही उनका लोकोत्तर स्वभाव है । 
यथा चित्तं तथा वाचो. यथा वाचस्तथा क्रियाः । 
चित्तेवाच क्रियायां च साधुनामेकरूपता ॥ 
महापुरुषोंके जो चित्तमें होता है वही उनकी वाणीमें होता हे भ्रोर जैसा वे कहते हैं, 
उसी अनुसार आचरण भी करते हैं । साधु महापुरुषोंका चित्त, वाणी रोर श्राचरण एक 
समान होता है । | 
बदन प्रसादसवनं सदयं हृदयं सुधामुचो वाचः । 
करणं परोपकरणं येवां केषां न ते वन्द्याः ॥ 
ऐसे महापुरुषोकी स्तुति कोन न करेगा जिनका मुख प्रसन्नताका घर है (श्रर्थात्‌ 
जिसकी प्रोर वे भ्रपना मुख कर देते हैं वह प्रसन्न हो जाता है)। जिनका हृदय दयाका 
भण्डार है, जिनकी बाणी मधुर श्रौर म्रमृतसे सनी हुई है भ्रौर जिनका कार्य केवल परोपकार 
करना ही है । 
चलं वित्तं चलं चित्तं चले जीवितयोवने । 
| हर सव॑कौतियंस्य स जीवति ॥ 
. धन चलायमान है, चित्त चंचल है, जीवन और यौवन भी चंचल और भ्रस्थिर है । 
सारांश यह हैं कि यह सब संसार चल न , मे 
र के के [यमान भौर रवर है। इस अस्थिर जगतूमें जिसकी 
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हस युगके बोधिसत्व 
भिक्ष घम रक्षित 


डस युगके दानवीरोंमें दिवंगत श्रीजुगलकिशोर बिड़लाका नाम अग्रणी रहा है। वे 

बौद्धोंके लिए. तो इस युगके अनाथपिण्डक रहे हैं। जिस प्रकार बुद्धकालमें श्रावस्तीके 
सेठ अनाथपिण्डक सुदत्तने भगवान बुद्ध और वुद्ध-शासनके लिये भ्रहनिश दान 
दिया भौर जेतवन जैसे विहारका निर्माण कराया, वेसे ही बिड़लाजीने हिन्दू, बौद्ध 
सिख, जन--सबको दान दिया और ग्ायंधर्मी मात्रके लिये घमं शालाग्रों, सिर 
विद्यालयों आदिका निर्माण कराया । वौद्धोके लिये तो उनके ग्रतिरिक्त कोई अन्य दाता 
या सहायक था ही नहीं, और अब उनके न रहने पर भारतमें रहने वाले भारतीय तथा 
बाह्यदेशोंके वौद्ध तो आश्रय-विहीनसे हो गए हैं-यह भ्रतिशयोक्ति नहीं है । भ्रन्य 
किसी भी दाताकी अवमानना करनेके लिये मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ यह वास्तविक 
सत्य है शोर उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार कि भास्कर सूयं सबके सामने प्रकाशित 


होता है । 


ह यहां बिड़लाजी द्वारा बौद़ोंके लिए किये गये सहायता-कार्योका ही 
वर्णन करेगे। वे ग्रायंधर्मी मात्रके संरक्षक, दाता, मागं-दशक एवं शुभचिन्तक थे । चाहे 
ग्रपने देशमें आवस्यकता हो या वाह्य देश में-उन्होंने तुरन्त सहायता की । मानवता की 
रक्षा हेतु उन्होंने धन-दोलतकी या अन्य किसी भी प्रकारके जोखिमकी परवाह नहीं की। 
अपने देशमें तो उन्होंने सभी धर्मावलम्बियों की सहायता की ही थी, बर्मामें हुए 
मुस्लिम दंगेको दवानेके लिये तथा बौद्धों एवं हिन्दुग्रोके जान-मालकी रक्षाके लिये उन्होंने 
पर्याप्त घन व्यय किया तथा कार्यकर्ताको संगठित कर धमं की रक्षा की । 


सरकारसे भी अधिक 


बर्मा पर जापती ्राक्रमणके समय जब वर्मी शरणाथियोंये भारत भर गया था 
तब बिड़ला जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सरकारसे भी भ्रधिक शरणाथियोंकी सहायता 
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कौ । उन्होंने शरणाथियोंकों अन्न, वस्त्र, कम्बल ग्रादिकौ तात्कालिक सहायताके 
अतिरिक्‍त मासिक सहायता भी दीर्घकाल तक प्रदान की । उनके इस उपकारके कारण 
बर्माकी जनता झ्राज भी उनका गुणगान करती श्रघाती नहीं । 


भारतमें पढ़ने वाले बर्मा, लंका, थाईलैंड, जापान, कम्बोडिया, लाओस, 
वियतनाम झादि देशोंके उन सभी छामोंकी बिइलाजी ने एकमुश्त श्रौर मासिक 
सहायता की जिन्हें सहायताकी आवश्यकता होती थी। भारतके सभी बौद्ध विहारोंके 
भिक्षु--विशेषकर वर्मी बौद्ध विहारोंके--बिडलाजीकी सहायतासे ही जीवन-निर्वाह 


कर रहे हैं । 


भारतीय महाबोधि सभा भौर चीनी-जापानी मन्दिरोंका संचालन भी विड़लाजी 
की सहायता पर ही निर्भर है । कुछ बुद्ध विहार और उनके भिक्षु तो ऐसी स्थिति में है 
कि यदि बिड़लाजीकी सहायता उन्हें न मिले तो वे अपना कार्य-संचालन ही न कर सक । 
इन पंक्तियोंका लेखक भी बिड़लाजी द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तिके सहारे ही ल॑कामें रहकर 
शिक्षा प्राप्त कर सका । 


एक घटना 


वह घटना मुझे कभी नहीं भूलती। सन्‌ १९४२ में मैं कानपुरके भारतीय वेद 
विद्यालयमें वेदोंका अध्ययन करने गया था । वहाँ रहते समय प्रति रविवारको स्थानीय 
थियासाफिकल सोसाइटीमें सत्संग हुआ करता था, जिसके अध्यक्ष प्राध्यापक ठाकुर जयदेव 
सिहजी (थे । मैं वहाँ मज्किमनिकायका पाठ करता था और वे उसकी व्याख्या सुनाया 
करते थे । उन्हीं दिनों किसी रविवारको विडला-परिवारके कोई सज्जन भी उस सत्संगमें 
आये थे। मेरी सम्भवतः उनसे कोई बात नहीं हुई । कमसे कम मुझे स्मरण नहीं । 
उन्होंने दिल्‍ली जाने पर श्रीजुगलकिशोरजीसे चर्चा की और एक समप्ताहके पश्चात्‌ मेरे 
नाम विड़लाजीका एक पत्र और मनी्राड॑र झाया । उन्होंने लिखा था कि मुझे . जानकारी 
मिली है कि झाप कानपुरमें वेदोंका भ्रध्ययन कर रहे हँ । यह बहुत ही प्रसन्नताकी बात 
है । झाप जबतक अध्ययन करेंगे, ग्ापको मेरी झोरसे मासिक सहायता जाती 


रहेगी । 


मैंने पहले तो इस सहायताको स्वीकार करना उचित नहीं समझा, किन्तु ग्राचायं 
मेधार्थीजीके भ्राग्रह पर उसे ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि मेरा व्यय-भार उन दिनों मेधार्थाजी 
पर ही था । बिड़लाजीसे मेरे प्रथम सम्पर्कका भी यही श्रवसर था । 


मैं कुछ दिनोंके पइचात्‌ वहांसे कुशीनगर भ्राया और फिर लंका चला गया, किन्तु 
बिडूलाजीको सहायता बन्द नहीं हुई, प्रत्युत बढ़ती ही गयी । उन दिनों मुझ एकाहारी 
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भिक्षुके लिए ३०) मासिक सहायता बहुत काफी थी । लंकासे लौटनेके पश्चात्‌ मैंने 
सहायता लेनी वन्द कर दी । 


विड़लाजी सारनाथ ग्राये । उन्होंने पूछा--“भ्ापने सहायता लेनी क्यों बन्द 
कर दी ?” 


“ग्ब आवश्यकता नहीं ।” 
“क्या मुझे सेवासे वंचित कर देना चाहते हैं ?” 


इस प्रश्‍नका उत्तर मेरे पास नथा । फिर भी मैंने कहा--“इसे किसी ग्रन्यको 
प्रदान करनेकी कृपा कीजिये ।'” 


मेरे इस उत्तरसे उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुयी । 
बिडलाजीकी सहायतासे मेरे जैसे सँकड़ॉ लोगोंने शिक्षा पायी, जिनका कि इस समय 


विद्वज्जगत्में नाम है। विइलाजी विद्वानोंके पूजक ही नहीं, उनके संरक्षक रौर जनक 
भी थे। 


इस छोटेसे लेखमें बिड़लाजीके गुणों एवं उनसे सम्बन्धित घटनाग्रोंका वर्णन कर 
सकना सम्भव नहीं है। वोौद्धोंके लिए उन्होंने सारनाथ, कुशीनगर, वुद्ध-गया, राजगृह, 
नयी दिल्ली, बम्बई श्रादि स्थानोंमें विशाल एवं ग्राकर्षक धमंशालाश्रो तथा मन्दिरोंका 
निर्माण किया । वहां यात्रियोंकी सुख-सुविधाकी सारी व्यवस्था की । इन घमंशालाग्रोमें 
सारनाथ और कुशीनगरकी धमंशालायें अत्यधिक महत्त्वपूर्ण एवं सुन्दर हैं । वे अपने जीवन- 
कालमें कुशीनगर तो नहीं जा सके, किन्तु सारनाथ तो एक प्रकारसे उनकी एवं उनके माता- 
पिता तककी विचरण भूमि थी । वे जव भी वाराणसी आते थे, सारनाथ श्रवश्य झाते थे 
और यहाँ बुद्ध-मन्दिरमें जाकर पूजा-अर्चना करते थे । भिक्षुओंको दान भी दिया करते थे । 
सारनाथे प्रसिद्ध बुद्ध-मन्दिर मूलगन्वकुटी विहारके निर्माणे लिये उन्होंने काफी घन 
दिया था ऐसे ही चीन मन्दिरके निर्माण तथा मू्ति-स्थापनाके लिए भी । चीन मन्दिरकी 
जापानी मूर्ति भी उन्हींकी दी हुई हैं । 


हिन्दू मन्दिरोंमे बुद्धकी सात 
बिइलाजी ही ऐसे प्रथम भारतीय हिन्दू थे जिन्होंने कि हिन्दू मन्दिरोंमें भगवान बुद्ध 
की मूतिको स्थापित कर उनका सम्मान बढ़ाया, अ्रन्यथा भगवान बुद्ध दस अ्रवतारोंमेंसे 
एक होते हुए भी उपेक्षित थे। ११वीं सदीकी मिली दश्चावतारकी मूर्तियोंके पश्चात्‌ 
बिडलाजी ही द्वारा भगवान्‌ बुद्धका पूर्णरूपेण समादर किया गया । यह उनकी एक महान्‌ 
ऐतिहासिक देन है, जिसे कभी विस्मरण नहीं किया जा सकता । वाराणसीका विश्‍वनाथ 
मन्दिर तथा नयी दिल्लीका लक्ष्मीनारायण मन्दिर इसका अमर साक्षी है । 
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हिन्दीमें बौदूध प्रत्मोके प्रकाशनके लिये भी बिड़लाजीने बहुत सहायता प्रदान 
की है । अखिल भारतीय हिन्दुधमं सेवा संघ द्वारा संचालित धर्म-परीक्षामें धम्मपद 
आदि बौद्ध ग्रन्थोंका समावेश करके भी उन्होंने बौदूधधमंके प्रचारके लिये बड़ा 
योग-दान किया है । | 


धम्मेक स्तुप 
उनकी प्रवल इच्छा थी कि सारनाथके घम्मेक स्तूपका जीर्णोद्धार हो और जिस 
प्रकारके कलात्मक पत्थर उसमें लगे हुये श्रवशिष्ट हैं वसे ही पुरे स्तूप पर लगा दिये जाँय । 
उन्होने मुझे अनेक बार कहा कि मैं भारत सरकारको लिखूं ओर स्वीकृति ले लूँ, निर्माण- 
कार्यका सारा व्यय विइलाजी देगें, परन्तु मेरे अनेक प्रयत्न करने पर भी भारत सरकारसे 
स्वीकृति नहीं मिली और बिड़लाजीका वह स्वप्न अधूरा ही रह गया । 


वम्बईके परेल स्थित बुद्ध विहारके लिये कुछ भूमिकी आवश्यकता थी । वहाँ 
का बहुजन विहार तथा सद्धमं विहार (जापानी बुद्ध मन्दिर) विड़लाजीके ही बनवाये 
हुये हुँ । बहुजन विहार स्वर्गीय भ्राचायं घर्मानन्द कौशाम्बीजीके निवेदन पर हरिजनोंकी 
पुजा-ञ्चेना के लिये विडला जी द्वारा वनवाया गया था । उन दिनों विडलाजी वाराणसी 
आये हुये थे । भारतीय महाबोधि सभाके तत्कालीन प्रधान मंत्री दिवंगत ब्रह्मचारी देवप्रिय 
वर्लिसिह ओर भिक्खु श्रेष्ठ संघरत्नजीके साथ मैं -उक्त भूमिके सम्बन्धमें विडलाजीसे 
बातचीत करने उनके पास बिड़ला हाउस गया । मेरे परम मित्र श्रीदेवधर शर्माजी भी 
वहां उपस्थित थे । बिड़लाजीने प्रसन्नतापूर्वक मेरी माँग स्वीकार कर ली गौर कहा कि 
हरिजनोंके नेता डा० भीमराव ग्रम्वेडकर एक उच्च झादशंवान महान्‌ व्यक्ति थे। वे 
हमारी संस्कृतिके महान्‌ संरक्षक हैं, क्योंकि उन्होंने हरिजनोंको विधर्मी होनेसे बचाया 
था ओर वौद्ध बनाकर एक ऐतिहासिक कायं कर दिया था । उन्हें मुसलमानों एवं 
ईसाइयोंकी ओरसे श्रनेक प्रलोभन दिये गये थे और हम हिन्दू भी हरिजनोंकी सदा ही उपेक्षा 
करते रहे । यदि वे चाहते तो अपने भ्रनुयायिश्रोंको मुसलमान या ईसाई बनाकर. काफी धन 
संग्रह कर सकते थे, किन्तु उन्होंने वैसा न कर भगवान बुद्धकी शरण ग्रहण की । भारतीय 
जनताको उनकी भावनाश्रोंका आदर करना चाहिये । 


विड़लाजीके विचार बड़े उदार थे । वे संकीर्णतासे ले बोधि- 
चित्तसे युक्त एक महापुरुष थे । बौद्ध घमेकी मान्यता है कि दस rR 
करके ही कोई व्यक्ति बुद्धत्व-लाभ कर पाता है और उन पारमिताग्रोंमें पहली I 
पारमिता” है, जिसके पालनके पचात व्यक्ति महादानी होता है । वह अपना सब 
दान कर देनेमें ही सुखका अनुभव करता है ग्रौर इस संचित पुण्य-संभारके बल र 
भविष्यमें “बुद्ध” होता है । मैं तो मानता हैं कि दिवंगत श्रीजुगलकिशोरजी बिडला 
वोधिचित्तसे युक्त “बोधिसत्व” थे और भविष्यमें परम ज्ञान प्राप्त कर जन्म, जरा 
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व्याधिसे पीड़ित मानवका उद्धार करनेमें समर्थ होंगे और उनकी भ्रमर ज्योतिसे सदा 
विश्व प्रकाशित रहेगा । 


आज वे हमारे बीच नहीं हैं, किन्तु भगवान बुद्धके शब्दोंमें :-- 


“रूपं जीरति मच्चानं, 
नामगोत्तं न जीरति ।' 


[ मनुष्योंका रूप (शरीर) नष्ट हो जाता है, किन्तु नाम और गोत (यश) 


नष्ट नहीं होता । | 


अतः वे परमदानी, महान्‌ धर्म-संरक्षक, विश्वमत्रीकी प्रतिमूति 
एव बौद्धोंके परम हितेषी दिवंगत श्रीजुगलकिशोरजी बिड़ला अपनी यशःकायाके रूपः 
में सदा अमर रहेंगे । ७ 


दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने शाठयं सदा दुजने 
प्रीति: साधुजने स्मयः खलजने विहृज्जने चाजंवम्‌ । 
शौयं शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने चातुरी 
इत्थं ये पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः ॥। 
--भतृ हरि (नीतिशतक, इलोक २२) 


अपने लोगोंके साथ उदारता, दूसरोंपर दया, दुर्जेनोंके साथ शठता, 
साधुओंपर भक्ति, दुष्टोंके साथ अभिमान, विद्वानोंके साथ नम्रता, शन्नुओ्नोंके 
साथ शूरता, बड़े लोगोंके साथ क्षमा, स्त्रयोंके साथ चतुरता--इस प्रकार जो 
मनुष्य बर्ताव करनेमें कुशल हैं, वे ही संसारमें सुखपूवंक रहते हैं । 
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स पे घम्भधरो होत यो घम्मे न प्पमज्णाति 


धम्मपीति सुखं सेति विप्पसत्र न चेतसा । 
अरियप्पवेदिते घम्मे सदा रमति पण्डितो ॥। 


धमका पान करने वाला प्रसन्नचित्त हो सुख पूर्वक सोता है, पंडित 
लोग आर्योके बतलाए धमंमें सदा रमण करते हैं। 


X x x 


न वे कदरिया देवलोकं चजन्ति। 
बाला हुवे न प्पसंसन्ति दानं ॥ 
धीरो च दानं भ्रनुमोदमानो । 
तेनेव सो होति सुखी परत्थ ॥ 


कंजूस देवलोक नहीं जाते, मूढ़ दानकी प्रशंसा नहीं 
अनुमोदन कर उसी कमंसे परलोकमें सुखी होता है । दीः पोरा पातका 


>< x x 


न तावता घम्मघरो यावता बहु भासति। 
यो च अप्पस्पि सुत्वान घम्मं कायेन पस्सति । 
स वे घम्मधरो होति या घम्मे न प्पमज्जति ।। 


बहुत वोलनेसे धमधर नहीं होता, जो थोडा भी जीन 
र पः ण रू में 4 a तकर धमक 
अया है, झर जो धर्ममें असावधानी नहीं करता, वही घर्म-घर ही ह 


---धस्मपद 


शीकृष्ण-सन्देश 
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वह बाबू! एक अनासक्त योगी 


स्वामी सुन्दरानंद 
क 


श्री डुएलकिशोरजी विड़लासे मिलनेका सोभाग्य मुझे १९६२ में प्राप्त हुआ । इस 

घटनाकी पृष्ठ-भूमिमें एक प्रकरण है । अनेक सेवा-कार्योसे संबद्ध होनेके कारण 
उत्तरकाशी सीमांत जिलेके प्रथम जिलाधौश श्रीउषापति भट्ट गंगोत्री ग्रादि क्षेत्रके दौरे- 
के समय मेरे संपकंमें ग्राये । उन्होंने मुझसे कहा--“स्वामीजी, श्राप दिल्ली जाने पर 
बिडलाजीसे अवश्य मिलिए। उनसे सेवा-कार्योके लिए ग्रवश्य ही कुछ सहायता 
प्राप्त होगी ।” 


जब मैं बारहों महीने गंगोंत्रीमें रहता था, तव भी बिरलाजीकी ग्रोरसे उस प्रदेश- 
के वीतरागोंको सहायता मिलती थी । इसी नाते मैं उनके वेभवसे परिचित था । मैंने 
भट्टजीसे शंका की कि उस प्रसिद्ध श्रीमन्तसे मैं कंसे मिल पाऊंगा । वे बोले कि इसके लिए 
मैं पिताजी द्वारा व्यवस्था करा दूंगा । 


इसलिए शीत कालमें देहली जाने पर मैं उन जिलाधीशके पिता श्री जनादन भट्ट 
के सौजन्यसे बिड़लाजीसे मिलनेका अवसर पा सका । 


उनके पास जाते समय मुझे कुछ भ्रटपटा-सा लग रहा था, क्योंकि बचपनसे ही 
बैभवसे दूर संन्यासी जीवन बितानके कारण बातचीत करनेकी कलामें मैं अपने आपको 
कोरा ही समझता था । लेकिन उनसे मिले एक मिनट . भी नहीं हुआ था कि मेरा सारा 
संकोच न जाने कहाँ तिरोहित हो गया । ऐसा प्रतीत होता था कि उच्चकोटिके स्फटिक 
सहश ज्ञानी झन्तःकरणसे वार्तालाप हो रहा है । 
योगासनोंसे प्रेस 


अपने अन्तर कक्षमें उन्होंने मेरे केवल छः सात यौगिक गासन देखे । उनकी बातों 
से ज्ञात हुआ कि योगके बारेमें उन्हें ्रच्छी जानकारी थी । व बाल, “आपका यहु ज्ञान 
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जनतारे लिए अत्यन्त लाभदायक होगा, विशेषकर विद्याथियोंके लिए। अच्छा है कि 
आप समय निकाल कर लक्ष्मीनारायण मंदिरमें ग्रासनोंका प्रदर्शन किया कर ।” मंदिरमें 
आसन दिखाने और सिखानेकी यह बात मैंने सहषं स्वीकार करली। बिरला मंदिरमें 
धुमघामके साथ ग्रासनोंका कार्यक्रम करानेमें उन्होंने सदेव उत्साहित किया । कुछ 
विदेशी भी उस समय आ्राते थे, जो चलचित्रादि लेते थे । 


बड़े बाबूकी पिलानीके प्रति विशेष दिलचस्पी थी । वहां उन्होंने सामुहिक 
व्यायामशाला चला रक्खी थी । मुझे उन्होंने वहां भेजा । वहां सभी विद्या केन्द्रोंमें योगा- 
सनोंका कार्यक्रम बड़ा सफल रहा । बिड़ला पब्लिक स्कूलके तत्कालीन मुख्याध्यापक 
महोदयने विशेष रुचि ली और वह स्कूल यौगिक व्यायामका केन्द्र बन गया। वहाँका 
वातावरण, जैसा कि वाबुजीने कहा था, मुभे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह शांत और 
राजनीतिके कोलाहलसे दूर था । 


सबसे स्नेह 


मै जहाँ कहीं भी होऊ, पत्रों द्वारा पुछवाया करते थे । मैं स्वभाववश कभी-कभो 
पत्र नहीं लिखता तो विशेष चिताके साथ पुछवाया करते थे । स्वयं उनके कई हस्तलिखित 
पत्र मेरे पास हूँ । कितनी मधुर शलीमें कितने महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक सारगर्भित पत्र हुँ । 
में कभी-कभी ऐसा भी अनुभव करता था कि शायद मेरे प्रति उनका विशेष स्नेह हो । - 
किन्तु यह मेरा भ्रम ही था, वे सभीके साथ विशुद्ध मनसे मिलते थे । | 


एक दिन जब मैं विरला हाउसमें उनके समक्ष बैठा था, तो ढेरके ढेर पत्र उनके 
सम्मुख रक्खे गये । वे सब पत्रोंको घ्यानसे पढ़ते जाते और उत्तर लिखाते जाते । और 
मजेकी बात यह कि अन्य लोगोसे नाना प्रकारकी चर्चा भी करते जाते। न पढ़ने योग्य 
बुरी घसीटको भी घ्यानसे पढ़कर पास बैठे हुए व्यक्तियोंको आदेश देते कि अमुकको 
इतना रुपया भेजना, अ्रमुकको वस्त्रादि भेजना । 


मंदिर निर्माण कार्यमें मान चित्रोंको देखकर उनमें की गई भुटियोंकी गोर संकेत कर 
सुधारनेको कहते तथा आथिक सहायता भिजवाते । इन सब वातोंमें उनकी स्मरण-इ क्ति 
अदुभुत थी । 


हिमालय-अभियानमें सहायक 


एक बारकी बात है कि मैंने कुछ सैनिक अभ्रधिकारियों और सिपाहियोंक 
हिमानी यात्रामें सहायता करनेके बड़े जोखिमके कार्यक्रमसे उन्हें सूचित क 
से गोमुख भोर भयावह बीहड़ ग्लेशियरोंमें होकर बीस हजार फुट ऊचे उत्तुंग शिखर पार 


१४ 
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कर बदरीनाथ जानेके बारेमें था । उन्होंने तुरन्त सफलताके लिए शुभकामनए हौ नहीं 
भेजीं, कुछ धन राशी भी भेजी झर यात्रा-वर्णन लिखनेका ग्ाग्रह किया । 


यही नहीं, अनेक कठिनाइयोंके बाद छठे दिन जबमैं वद्रिकाश्नम पहुँचा तोदो 
तार-मनिग्राडंर, एक पोस्ट मास्टरकी मार्फ़त भौर एक काली कमली वालोंकी मार्फत, मेरा 
इंतजार कर रहे थे । जब मैंने ये रुपये वहाँके साबना-रत साधुग्रोंकी सेदामें लगाकर 
| बाबूजीको उनके नामोंकी सूची भेजी तो उन्होंने पुनः भौर रुपये 5 भेज आ लिखा, के 
व्य भी वहीं लगा देना ।” इस प्रकार वे दुर्गम हिमालयकी दुर्गम घाटियोमे वास करनेव 
He तितिक्षु साधुग्नोंकी सेवा करवाया करते थे । गंगोत्री पहुँच कर जब मैने झपनी कठिन यात्रा 
श्रौर आकषक हिमश्श गोंका वर्णन लिखकर भेजा तो उत्तरमें, उन्होने लिखा कि आप की 
ध्य झति कष्टदायक हिमानी यांत्राका अनुभव पढ़कर मुझे ऐसा झानंद मिला मानो मैं ही इस 
पावन प्रदेशमें पहुंच गया होऊ । . 


| | एक दिन विडला भवनमें यात्रा प्रसंगके बीच उन्होंने पूछा, “क्या आपने दक्षिण 
| भारत की यात्रा की ? वहाँके मंदिर तो दर्शनीय हैं।' मेरे ना कहते ही बोले, “उन तीथों 
| को ग्रवश्य देख ग्रावे । खर्चेकी व्यवस्था हो जायगी । एक हपतेमें तैयारी पूरी करके में 
fe मिला और कहा, “कल तीर्थ यात्रा पर जानेका विचार है,” तो सुनते ही यथेष्ट रुपये 
| दिलवाकार बोले, “कम पड़ें तो लिखना । और देखो संकोच नहीं करना और जहाँ जहाँ 
| | जाओो वहाँका वर्णन भ्रवश्य लिखते रहना ।' 


आठ मास तक तोथेयात्रा 
क्रमशः अयोध्या आदि तीर्थोके दर्शेन करते हुए प्रयाग, काशौ, गंगासागर, पुरी, 
जगन्नाथ होकर गरन्ध्रप्रदेशसे मद्रास, केरल और कर्नाटकके सभी तौर्थोका मैंने भ्रच्छी 
तरह अवलोकन ही नहीं किया, वास्तविक भारतीय आत्माके दर्शन भी किये । पूरे र हे 
मास खूब जी भरकर भ्रमण किया । खेदकी वात है कि दाक्षिणात्य होकर भी मेरा वहाँ 
तीर्थोका ज्ञान नहींके वरावर था, क्योंकि उन्नीस वर्षकी ग्रवस्थामें ही में गृह त्याग कर 
उत्तरकी ओर झा गया था। बड़े बावूजीकी प्रेरणा भ्रोर भनुग्रहसे यह इच्छा भी पूर्ण हुई। 


एक और घटनाका उल्लेख करनेका लोभ मैं संवरण नहीं कर पा रहा हैँ । बातों 
ही बातोंमें प्रसंगवश मैंने स्व० बड़े बाबूजीके धमं-कायं, मार्ग-द्शेन और उनकी नतिक 
प्रतिभाकी सराहनाकी तो बोले, “स्वामीजी, क्या इन शब्दोंसे मुझे प्रसन्न करना चाहते 
हैं ?” इस वाक्यसे मैं मन ही मन लज्जित हुआ । भ्रागे कभी बात करता तो सोच समभ 
कर । उस वाक्यसे बिरलाजीकी वास्तविक झम्तरस्थितिका मुझे ज्ञान हुआ वत वे स्तवनीय 
यशस्वी कीति-स्तंम होते हुए भी यशोगानसे सवंथा उदासीन थे। यही तो अनासक्त 


शी - योग है । 
| वी 
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कोई बीस वर्ष पूर्वका प्रसंग है । हिमालयकी कन्दराओंमें वास करने वाले 
तितिक्षु वीतराग वयोवृद्ध साधु जन कहा करते थे; “बिरलाजी इस युगमें दानवीर कर्ण 
के सदृश हैं ।” 


जबसे मेरा उनसे परिचय हुआ, तवसे प्रत्येक वर्ष हिंमालयवासी महात्माओंकी 
मेरे द्वारा हर प्रकार की सहायता कराते रहे । गंगोत्री गोमुख भ्रादि हिम प्रदेशोंमें वारहों 
मास निवास करने वाले महात्माझ्रोंका उन्हें विशेष ध्यान रहता था । 


गंगोन्नीके महात्मा 
गंगोत्रीमें पाँच-पांच छः-छः फुट तक हिम पृथ्वी पर जम जाती है गौर बाहर 
निकलना बहुत कठिन हो जाता है। उस श्रवधिके लिए भ्रन्न, लकड़ी पानी सभी कुछ पहले 
से ही जुटा लेना होता है। मैं बहाँकी परिस्थितियोंका चिरकाल तक भुक्तभोगी रहा हूँ । 
इसलिए उन्होंने मुझे ही सेवाका निमित्त वना लिया । 


मेरे ग्ंगोत्रीसे नीचे आने पर वे वारी-वारीसे वहाँके महात्माझ्नोंकी कुशलताके 
बारेमें बिस्तारसे पूछा करते थे । साथ ही कहते थे कि उनसे प्रार्थना कीजिये कि पतनोन्मुख 
हिन्दू घर्मेके पुनरुत्थानके लिए ईश्वरसे प्रार्थना करे । 


उनकी चिताका विषय मुख्य रूपसे तो हिन्दू धर्म ही था, {कन्तु वह दूसरे संप्रदायों- 
को भी सहयोग देते और प्रोत्साहित किया करते थे । मेरी जानकारीमें कोई ऐसा सम्प्रदाय 
कर का उन्होंने सहयोग न दिया हो। मुसलमान भाइयोंकी भी वे भरपुर सहायता 
करते थे । 


उनके भ्रादशं व्यक्ति दो ही थे । ग्राध्यात्मिक हष्टिसे रमण मर्हाष, राजनी तिक हृष्टि- 
से सरदार बल्लभ भाई पटेल । योगेश्‍वर कृष्णे तो उनके इष्ट देव थे ही । 


॒ तरुणावस्थामें 
७ अप्रेल, १६६७ वे रोगशम्या पर थे इसलिए मैंने उनसे मिलना उचित समभा । दो 
दिन बाद मैं गंगोत्री जाने वाला था । गया तो एक ही वात--' अच्छा, आप श्रव जा रहे हैं 
तो वहांके सब महात्माश्ोंको मेरा सादर प्रणाम निवेदन कीजिये। मेरी यह प्रार्थना भी 
निवेदन करें कि वे सर्वान्तर्यामी प्रभुसे प्राथंना कर अशोभनीय रूप धारण करते जा रहे 
हिन्दु घर्मका उद्धार करें क्‍योंकि महात्माश्नोंकी पुकार भगवान्‌ भ्रवश्य ही सुनते हैं ।” 


| थोड़ी देर बाद बोले, “मानव बारी-बारीसे कर्मका फल 

टे ’ सुख ओर दुखके रूप 
में भोग कर ही शुद्ध होता है । जो जीव हृढ़-निश्चयी बन कर कमंरत होते हैं, वे मन वांछित 
फल प्राप्त करते हैं । सतत परिश्रमी ग्रौर जितेन्द्रियके ग्रागे स्वग तुच्छ है। एक कहावत है-- 
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'चलते हुए चींटी सहस्त्रो योजन जा सकती है और न उड़ने वाला पक्षी एक इंच भी नहीं ।' 
साधक जब तक इन्द्रियोंक साथ मन पर विजय नहीं पाता तब तक समझो उसकी साधना 
अधूरो है। श्रयुक्त मानवके आगे गम्य-अगम्य कुछ भी नहीं। मैं तो बुरी तरह दिन-रात 
इस रोगसे पीड़ित हूँ। रोग तथा यमराज इस वातकी प्रतीक्षा नहीं करते कि इसने श्रेय 
प्राप्त किया है या नहीं । जव तक सामर्थ्यं हो तभी तक हितकर साधन कर लेना चाहिए । 


` मृत्यु दो बार तो आ्राती नहीं, यही मेरी अंतिम परीक्षा है। उद्विग्नको शांति कसी और 


प्रशांत को सुख कहाँ ? उत्तम वुद्धिसे युक्त ज्ञानी पुरुष ही उस झनिवंचनीय परमात्मा की 
शक्तिको जानकर कभी हर्षं या शोक नहीं करता । मुझे यह असहनीय रोग रूपी प्रसाद 
मिला है । यह भी प्रभुकी श्रहैतुकी कृपा ही है ।” 


, जस समय उनका अंतिम वाक्य था--“स्वामीजी, भ्रव इस दुनियासे मन विरक्त 
हो रहा है । जो कुछ देखना था देखा । जो करना था, हृदयसे किया । अब मेरे लिए कोई 
काम वाकी नहीं रहा । चित्त ही सब कुछ है । चित्तका त्याग ही सर्व योग कहा जाता है । 
अपना अहंकार ही तो चित्त है। पढ़ा था--तृष्णाके क्षयके दिव्य सुखकी तुलनामें 
सांसारिक काम-सुख धूलके तुल्य हैं। मैं ये शब्द किसी ग्रहंभावसे नहीं कह रहा हूँ ।” 


सोचा था--पाँच मिनटसे अधिक नहीं ठहरूगा । उनकी रुग्णवस्थाका मनमें ध्यान 
था, पर वे तो अपना मन उडेल रहे थे । लगभग एक घण्टा हो गया । ऐसा लगा जैसे 
वे भविष्यको भाँप रहे हैं । 


हमें गंगोत्रीमें ही जून मासके अन्तमें ग्रखवारोसे पता चला कि श्रीजुगलकिशोर 
बिड़्ला अब इस नश्वर जगतमें नहीं रहे । मन बड़ा दुखी हुआ । मैंने तुरन्त ध्यानमर्न 
हो सर्वान्तर्यामी करुणामय प्रभुसे प्रार्थना की । 


महात्मा भो शोकाभिमुत 


मैने यह दुःखद समाचार वयोवृद्ध तपोनिष्ठ श्रीस्वामी कृष्णाश्रमजी महाराजको 
जा सुनाया । वे कुछ समय तक आँख मूंदे रहे। मानो एक ग्रात्मा उस ग्रहव्य ब्रह्ममय 
आत्मासे मिलाप कर रही हो । फिर पलके उठाकर बोले-“बिइलाजीके निघनसे 
आध्यात्मिक जगत्‌ एवं हिन्दुत्वके भ्राधार स्तम्भका एक सजीव उज्ज्वल प्रकाश सदा-सर्वदाके 
लिए विलीन हो गया । ऐसे दानवीर युक्त पुरुष यदा-कदा ही इस युगमें भ्राया करते हैं । 
उनके जैसा मुक्तहस्त होकर दान करने वाला व्यक्ति मैंने नहीं देखा ।” 


उन्होंने बताया कि बिड़लाजीकी ग्रोरसे ही स्व० श्रीगोस्वामी गणेशदत्तजीने यहाँ 
आकर आग्रह किया था तभी मैं हिन्दू विश्वविद्यालय और बिरलाणी द्वारा निर्माण होने 
वाले मंदिरका शिलान्यास करने काशी गया था । और भी झनेक प्रसंग वे 


सुनाते रहे । 
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गंगोत्रीमें १२ मास निवास करनेवाले कठोर तपस्वी श्री अवधुत रामानन्दजी यह 
'शिव' 'शिव' समय मौन रहे । तत्पश्चात श्रद्धांजलि 

दुःखद समाचार सुनते ही 'शिव' 'शिव' कहते हुए कुछ 
ग्रपित करते हुये बोले-“जब उनके बीमार होनेकी खबर दी थी, मैं तमी समझ गया था। 
उनके पत्रोंके द्वारा मैं उनकी ब्रान्तरिक पुकार ग्च्छी तरह जान गया था । उनका एकमात्र 
ध्येय ईइवरमें गहरी निष्ठाके साथ परोपकार ग्रौर सनानतधम ही था.। वे अपने क्षेत्रमें 
आदणश चरित्र वाले और यशोगानसे उदासीन निरभिमानी व्यक्ति थे । उनका अन्त:करण- 
चतुष्टय स्फटिकवत्‌ निमंल था । वे जीवन भर समस्त समाजको बिना किसी भेद-भावके 
सदा देते ही रहे । 

गंगोत्रीके म्न्य महात्माओंने भी ऐसी ही भावनाएं व्यक्त कीं । 

वह भ्रपने पीछे महान भ्रादर्शो व नीतियोंकी बहुमूल्य देन छोड़ गये हैं । ग्राध्यात्मिक 
क्षेत्रमें और निष्काम लोक सेवाके कार्यमें उनके अनुभव-पूर्ण विचारोंका मेरे भ्रन्तःकरणपर 
ग्रमिट प्रभाव पडा है। मैंने उन्हें किसी भी अवस्थामें, चाहे वह व्यावहारिक तक-वितकं 
हो ग्रथवा आध्यात्मिक धमं-चर्चा, उद्विग्न या ग्रशान्त होकर क्रोधावेशमें आते या 
मुख-मण्डलपर मालिन्य रेखा लाते नहीं देखा । उस दिवंगत सरल और विनञ्जताकी 
साकार मूतिको जिसने एक वार भी देखा हो, वह किस प्रकार भुला सकता है ? ७ 


अप्रतीतो जयति सं घनानि 
प्रतिजन्यान्युत या-सजन्या । 
अवस्यवे यो वरिवः कृणोति ब्रह्मणे 
राजा राजा तमचन्ति देवाः ॥ 


—ऋगवेद ४-५०-६ 


जो पीछे नहीं हटता वह पुरुधार्थी मनुष्य ही विजय प्राप्त कर 
र सकता 
वही व्यक्ति विषयक तथा समाज विषयक घनोंको सम्यक्‌ वशमें करता है । 
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णेसा कि मेंने उन्हे देखा-समझा 
श्रीराम शर्मा आचार्य 


(मृ वं-साधारणकी हष्टिमें स्वर्गीय श्रीविड़लाजी एक श्रास्तिक ईदवर-भक्त और उदार दान- 

वीर थे । उनकी विख्यात कृतियां लगभग इतना ही परिचय देती हैं। दिल्ली, मथुरा 
भोपाल, पटना, काशी, हरिद्वार, पिलानी भ्रादि स्थानोंमें उनके वनाये भव्य तः उनकी 
ग्रास्तिकता ओर ईइवर-भक्तिका परिचय देते हैं। इन देव-मन्दिरोंकी व्यवस्थामें, भ्रनेक 
संस्थाश्रोंको लोकोपयोगी कार्योके लिये अनुदान देनेमें, पीड़ित दीन दुखी और परमार्थ- 
परायण व्यक्तियोंको सहारा देनेमें, उन्होंने जो मुक्तहस्त होकर धन व्यय किया, उससे 
उनकी ग्रास्तिकता ग्रौर उदारतामें कोई सन्देह नहीं रह जाता । जिस जमानेमें जू व्यक्ति 
आपा-पू्ति' के संकीर्ण दायरेमें ग्रपनी सारी गतिविधियाँ सीमित किये हुए है, परमार्थके 
लिये धन भौर समय खर्च करनेकी सत्प्रवृत्ति जिन दिनों मतप्राय स्थितिमें पड़ी हुई है— 
उस जमानेमें अपने लिये कुछ नहीं, समाजके लिये सब कुछ' वाले ग्रादर्शका परिचय देना 
असाधारण महान काम है । पर-उपदेश कुशल बहुत हैं, पर जब ादशोंको व्यवहारमें 
परिणत करनेका समय आता है तब कोई विरला ही मैदानमें दीखता है । स्वर्गीय बिड़लाजी 
इस कसोटीपर सौ टंच सोनेकी तरह खरे सिद्ध हुए । आस्तिकता तो सच्ची ग्रास्तिकता | 
ईदवरने जो दिया सो उसीके समर्पण । उदारता तो सच्ची उदारता । पक्के जुआरीकी 
तरह उदारताके दावपर उन्होंने सब कुछ लगा दिया । 


उनकी हृश्य कृतियाँ, विदित प्रक्रियाएं बताती हैं कि वे 
उनकी ज्योति जलती रहेगी भ्रौर हर किसीको हज री कि तिस हा 
मात्र कहने-सुनने या लिखने-पढ़नेकी वस्तु नही है। उसे तो जीवन-व्यवहारमें उतारा जाना 
चाहिये । जो काँटों पर चल सकता है वही दूसरोको उस मागंका अनुगमन करनेकी सच्ची 
प्ररणा दे सकता है। वे झादशोको व्यवहारमें उतारनेकी शिक्षा अपने जीवन-कालमें 
ह का । उनके न रहनेपर उनकी ज्योति उस प्रशिक्षणको भ्रनन्त कालतक जारी 
| 77 प 
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बालकों जेसी सरलता 

सवं साधारणको उनकी ग्ास्तिकता गौर उदारता तकका ही परिचय भले हो, 
वस्तुतः वे प्रगणित दिव्य विशेषताओं, उत्कृष्ट भावना्रों और दिव्य गुणोंसे सुसम्पन्न एक 
सर्वांगसुन्दर महामानव थे । निकटसे जिसने उन्हें देखा, चकित रह गया । बालकों जेसा 
सरल, वृद्धो जैसा दूरदशी, ऋषियों जैसा उत्कृष्ट, योद्धाओं जैसा साहसी और कवियों जेसा 
भावुक व्यक्तित्व शायद ही कभी किसीमें देखनेको मिलता हो; पर स्वर्गीय विड़लाजी में ये 
सभी विशेषताएं विद्यमान थीं । जिसे उनके जितना अधिक निकट सम्पकंम आनेका 
झवसर मिला, उसने उन्हे उतना ही महान पाया । 


इन पंक्तियोंके लेखकको पिछले नौ वर्षोंसे उनके निकट गौर क्रमश: अधिक निकट 
सम्पक्केमें आनेका अवसर मिला था । जव कभी उनका मथुरा झाना होता या मेरा दिल्ली 
जाना होता तो वह ग्रवसर निश्चित रूपसे मिलता जिसमें हम लोग अकेले ही बठकर धन्टो 
बातें करते रहते । उनकी व्यस्तता और थकानका ध्यान रखकर मैं चर्चा समाप्त करनेका 
प्रयत्न करता तो वे कहते--“जीकी सारी वात कह लेनेसे मेरा चित्त हल्का हो जाता हे । 
दुनियाके काम लगे ही रहते हैं । हम लोग जो वातं कर रहे हैं वे ग्रत्य सब कार्योसे अधिक 
महत्वपूर्ण हैं । 

गत नौ वर्षोमें हम लोग संभवत: बीस वार मिलें होंगे । वे गायत्री तपोभूमि भी 
कई वार पघारे। उनसे आश्रमवासियों, शिक्षाथियोंके सम्मुख थोड़ा. कुछ कहनेका डरते-डरते 
अनुरोध किया तो भी वे खूब बोले--एक घंटेसे कम नहीं । स्वास्थ्य ढीला था, डाक्टर 
ग्रधिक काम करनेसे उन्हें रोकते थे, पर वे भावनाझंके प्रवाहमें इतने भरे होते थे कि अन्तर- 
की तड़प पूरी तरह व्यक्त किये बिना उन्हें चैन ही नहीं पड़ता था । 


एक ही लगन 
उनके साथ चर्चामे सदा एक ही बात सामने भ्राती थी। भारतीय धर्म भ्रौर 
संस्कृतिका पुनरुत्थान कैसे हो ? भ्रपना देश और समाज सशक्त-समर्थ कैसे बने ? प्राचीन 
गौरव, उत्कृष्ट दशन, महान इतिहास, साधनोंका वाहुल्य होते हुए भी अपनी स्थिति इतनी 
विषम क्यों है ? घम भ्रौर राजनीतिक क्षेत्रोंमें काम करने वाले नेता क्यों इस भ्रोर समुचित 
ध्यान नहीं देते ? पत्तोंको सींचनेकीं, बाल-क्रीड़ामें निरत रहनेकी, श्रपेक्षा क्यों विचारशीलोंका 


घ्यान संस्कृतिको जड़ सींचनेकी ओर नहीं जाता ? यही प्रश्‍न थे जिनपर हुम लोग विचार- 


विनिमय करते । आमतौर से वे ही अपने विचार और सुझाव व्यक्त करते भर पूछते 


क्या किया जाय, क्या होना चाहिए जिससे वर्तमान दुरंशञासे | 
उचित वर्चस्व प्राप्त करे | दुदशासे छूटकर हमारा समाज पुनः 


यथाशक्ति मैं भी श्रपने सुझाव देता और जो 
संभव है सो करनेका उन्हें गंभीरता 


२० 


प कुछ अपनी छोटी सामर्थ्यं के श्रन्तर्गत 
“हक आश्वासन देता। उनकी आँखें चमकने 
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त ! | लगता मानो वे अपनी कल्पनाके सुविकसित भारतका एक भाव-चित्र देख 
गायन्नी-थज्ञ 
४ यह्‌ थी कि सन्‌ १९५८ में सहस्त्र कुण्डी गायत्री महायज्ञ सम्पन्न हुआ । देश-विदेश 
भारतीय धमंमें अगाघ निष्ठा रखने वाले कोई तीन लाख सक्तिय कार्यकर्ता उसमें एकत्रित 
ह किया था, पर आयोजनमें भाग लेने वालोंने तुरत-फुरत पारस्परिक 
आधिक तथा व्यवस्था सम्वन्धी सव. आवश्यकताएं ii 
र र एं प्री करली । बडा 
डड ण आयोजन था । आगन्तुक जव विदा हुए तो उन्होंने यज्ञकी अरनिको साक्षी देकर 
हृ ्रतिज्ञाएं की कि वे अपने जीवनका शेष भाग भारतीय धमं और संस्कृतिको 


समुन्नत करनेमें उत्सगं करेंगे गौ र 
हल त र आजकी दयनीय दुर्देशाको अधिक दिन जीवित नहीं 


Pe उ मथुराके विड़ला मन्दिरके इद-गिदं ही सात नगरोंमें फैला हुआ था । 
पचार विड़लाजी को भी मिले । उन्हें लगा कि यह व्यक्ति एवं यह संगठन संभवतः 
Rss व । क उन्होंने मथुरा राने पर सम्पर्क बनाया ग्रौर फिर वह ड 
वि के घनिष्ट होता चला गया। चार हजार में सं ला 
सदस्या वाले गायत्री परिवार' एवं उसके पु मिसाण जात त उन्‍हें गई 
भाई । मेरे द्वारा वेद, उपनिषद, दशन, स्मृतियाँ, पुराण आदि धमंग्रन्थोंके अनुवाद कार्ये, 
गीता-विश्‍्व-कोपका सम्पादन एवं 'अखण्ड ज्योति’ 'युगनिर्माण' पत्रिकाका संचालन, समाजः 
की श्रभिनव रचनाके लिये कार्यकर्ताग्रोके शिक्षण-शिविर, देशव्यापी सम्मेलनोंकी या 
आदि कार्योका विस्तृत विवरण पता चला तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि यहाँ वह झाधार है 

जो उनकी आशाके अनुरूप परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सके । 


उनकी इस मान्यतामें कितनी वास्तविकता थी यह 
श यह तो ईश्‍वर ही जाने, पर 
ड ई कि वे अ इसी मान्यताके कारण मुझ जसे तुच्छ व्यक्तिको बार-बार ल 
करते थे, अगाध स्नेह रखते ग्रव घंटों 
दय ह रखते थे और जब भी वसर मिलता, जी खोलकर घंटों बातें 


केवल भोतिक समृद्धि 


वे अक्सर कहा करते थे--“स्वतंत्रता प्राप्त्कि बाद भी संस्कृतिके 
भारतीय 
उत्कषंके लिये a काम न होगा, इसको कल्पना न थी । अंग्रेजोंकी कूटनीति समभमें आती 
थी, पर अपनोंकी उपेक्षा कैसे सहनकी जाय ? भावनात्मक उत्कर्षकी उपेक्षा करके 
व समृद्धिके लिये जो दोड़ धूप की जा रही है उसका क्या परिणाम निकलेगा ? 
चरित्रके लोग बढ़ी हुई आजीविका और सुविधाको ऐसे कामोंमें खच करेंगे जिनसे 
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देशका संकट और वढ़ेगा।'” इसलिए वे चाहते थे कि धर्म भर संस्कृतिकी ग्रास्थाएं जनमानसमें 
प्रतिष्ठापित करनेके लिए कुछ और झाधार बनना ही चाहिये । वसा ऊच्च होते न देख कर 
उन्हें बड़ी वेदना होती थी । छुट पुट रूपसे जहाँ तहाँ जो कुछ प हो रहा है उतनेसे उनका 
समाधान न होता था । चाहते थे कि तीब्र और सुसंगठित प्रयत्न हो । समर्थ व्यक्तित्व सब काय 
छोड़कर संस्कृतिके पुनरुत्थानके कामोमें लग जायं ओर प्राप्त स्वतंत्रताकी श्रपूर्णताकों पूरा 
करें । पनी इस अभिव्यंजनाको व्यक्त करते हुए कई वार वे तड़पते हुए घायल योद्धा 
जैसी मानसिक स्थितिमें होते । देश, धमं, समाज ग्रौर संस्कृतिके प्रति उनके अन्तःकरणे 
कितनी व्यथा थी, उसे निकट सम्पर्कके लोग ही जानते थे । ऐसी पीड़ा जिनके अन्त'करणम 
उठे, वे ही भारतके भविष्यको उज्जवल बनानेकी भूमिका सम्पादित कर सकते हैं । 


व्यथित श्रात्मा 

दूसरे लोग उन्हें आस्तिक, भगवद्भक्त और उदार दानवीर मानते हैं, सो ठीक है । 
पर मैंने उन्हें ददं भरे देशभक्त, घमं एवं संस्कृतिका उत्कर्षं देखनेके लिये व्याकुल तड़पते हुए 
नर-रत्नके रूपमें देखा । संभवतः उनकी श्रास्तिकता और दानवीरताको गति देनेमें भी यही 
व्यथा-वेदना काम करती रही हो । वे चाहते थे, उनका ददं दूसरे समझें ओर उसमें हिस्सा 
वंटांवे । उनकी पुनीत धरोहरके रूपमें उस दर्दका एक अंश संभालकर रखनेका प्रयत्न 
करता हूँ, और राज जब वे नहीं हैं, श्रद्धाँजलिके रूपमे आँसुओंको रोककर केवल इतना 
ही सोचता हे कि स्वर्गीय झआत्माकी व्यथाको जन-जनके मनमें बोने, उगाने और सींचनेका 
काम और भी अधिक तत्परताके साथ करनेका प्रयास करू, और अपनी तुच्छ सामथ्यं, 
स्वल्प साधनों वाला जीवन, उसी कायमें लगा दू । 


“०9४ लि बीए ' 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसंगिनास्‌ । 


जोषयेत्सवंकर्म्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ 
श्रीमद्भगवदुगीता श्र० ३-२६ 


ख पुरुषको चाहिए कि कर्ममें ग्रासक्त अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भ्रम 
अर्थात्‌ कर्मोमें ग्रश्नद्धा उत्पन्न करे, किन्तु आप स्वयं योगयुक्त होकर सब कर्मों- 
को अच्छे प्रकार करे ग्रौर अन्य लोगोंसे भी करावे । 
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एक अ्रद्चामय व्यक्तित्व 


आचाय सवें 
७ 


तदित्यनभिसंघाय फलं थज्ञतपः क्रिया: । 
दानक्रियाइच विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिमिः ॥ 
(गीता १७।२५) 


श्रीमदुभगवद्गीताके अनुसार मोक्षकी कामनासे यह सव कुछ 'उसी' का है--इस 
उत्तम भावनासे भी यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएंकी जाती हैं। कल्याणकी कामनासे 
भ्रपनी श्रथंशक्तिका उपयोग धमं श्र संस्कृतिकी सेवामें करने वाले व्यक्ति कम होते हैं । 
प्रायः विलास एवं भ्रथे प्रलोभनके वशीभूत हो व्यापार करने वालोंकी संख्या पर्याप्त दै । 
किन्तु अपना पसीना बहाकर भी अजित सम्पदाको (प्रभुकी मानकर) बुद्धिमत्तापूर्वक 
होते त व्यय करने वाले महापुरुष कभी-कभी ही इस धरतीपर अवतरित 
हति ह्‌ । | 


स्व० जुगलकिशोर विरला भी ऐसे ही सहृदय दानवीर थे, जो ग्रन्त: प्रेरणानुसार 
जहाँ गुप्तदान द्वारा भी लोकहित करनेकी चेष्टामें संलग्न रहे वहाँ जब-जब भी किसी 
जरूरतमन्द विद्यार्थी, कलाकार, नेता, गृहस्थ ग्रादिने उन्हें अपनी झावद्यकता बताई, 
तब-तब भोजन-छादन, पुस्तक, रुपया-पेसा भ्रादि किसी भी रूपमें उनके सहयोगका हाथ 
आगे बढ़ा । 


एकबार, मेरे एक बिद्यार्थीको शरीरसे पुष्ट एवं व्यायाममें रचिशील पाकर उन्होंने 
उसके लिये आवश्यक व्यायाम उपकरणों एवं प्रतिदिन दूधकी व्यवस्था की थी । न जाने 
कितने कलाकारों, व्यापारियों, छात्रों आदिको उन्होंने घनके साथ ही अनुकूल परामर्श दान 
द्वारा सत्कृत किया । अनेक शिक्षा सस्थाए, सामाजिक संस्थान तथा घामिक संस्थान आदि 
उनकी यशःयाथा सुना रहे हैं। उनकी धमं-वेजयन्ती हिन्दू घम व संस्कृतिके ्रालोकमें 
चारों ओर फहरा रही है । पुरुषाथंसे ्रजित उनका धन स्वदेशी भ्रान्दोलनोंके साथ ही भ्रायं 
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समाज तथा सनातन घर्म॑ सभा आ्रादि द्वारा चलाये जा रहे घार्मिक ग्रान्दोलनोंमें मुक्तहस्त 
काम आता रहा । अनासक्त भाव पुर्वक भर्थ एवं विचारदानकी स्वस्थ परम्पराका निर्वाह 


उनका परिवार सदैव करता रहता है । 


गोता-तिष्ठ 


वे वापूके भ्रनन्य भक्तोमेसे थे । वापूका संकेत मात्र ही उनके लिये पर्यात्र था और 
उनकी थैलीका मूँह दरिद्रनारायणकी सेवा हेतु खुल जाता था । गीताके प्रति उनकी गहन 
निष्ठा थी । कदाचित यह भी बापूकी देन हो । तथापि बिरलाजी वहुत विनम्र एवं जागरूक 
रहते हुए गीताके सन्देशानुसार अपने जीवनको ढालते रहे । प्रज्ञावादियोंको वे शीघ्र ही 
पहचान लेते थे पर उनके प्रति भी अनुदार होते उन्हें कभी नहीं देखा गया । 


हिन्दू जातिको सशक्त, संगठित एवं सर्वप्रकारसे उदय व विकासकी ओर अग्नसर 
करानेकी चिन्ता उन्हें सदा रहती थी । अपने द्वारा नवघा निर्माण कराए अथवा जीर्णोद्धार 
कराए मन्दिरों तथा मार्गोको कलात्मक वेभवसे युक्त बनानेके साथ ही उन्होंने सदेव भारतीय 
संस्कृतिकी गरिमा, पावनता, समन्वय भावना एवं भ्राध्यात्मिकताके प्रतीक रूपमें उन्हें प्रशस्त 
कराया । मणदूरों, शिल्पकारों एवं चित्रकारों भ्रादिके साथभी उनका बहुत शालीन किंवा 
सहृदयतापूर्ण व्यवहार रहा । प्रायः घनीमानी लोग इन लोगोंके प्रति पर्याप्त उदार नहीं 
हो पाते और ग्रपनी महत्वाकांक्षाओंकी पूर्ति हेतु उनका शोषण भी किया करते हैं, किन्तु 
विरला तो बिरला ही थे । उन्होंने धनको शोषणका नहीं, प्रत्युत उत्तम शास्त्रीय मर्यादाओंके 


पोषणका ही साधन बनाया । हम उनकी महानताको चिराग ग्ब क्‍या दिखावे, हम तो. 


उनकी धमंश्रद्धा एवं उन्मुक्त दान भावनाके प्रति नतमस्तक ही हैं । प्रभु उस कल्याण-मार्गके 
_राहीको उस लोकमें भी प्रकाश दिखावे--यही प्रार्थना है । & 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर मन: । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धः परतस्तु सः॥ 


इद्रियोंको श्रेष्ठ, बलवान्‌ और सूक्ष्म कहा जाता है । परन्तु इंद्रियोंसे परे 
मन है ओर मनसे परे बुद्धि है तथा बुद्धिसे भी जो भ्रत्यन्त परे हे, वरी ग्रात्मा हे । 


--गीता ग्र ०३-४२ 
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लोकोत्तर, 
स्वप्नदर्शी, 


देवपु रुष 
->श्री क्षितीश 


अज क्या काशीमें कोढियोंका कोई महोत्सव है? सारी गली, सारा मुहल्ला और 

सामनेकी सड़क कोढ़ियोंसे भरी है। रास्ता चलते लोग नाक-भौं सिकोडते हैं कि 
कोढियोंकी यह इतनी बड़ी भीड़ आज कहाँसे ग्रा गई ? वे उनकी छूतसे भी बचना 
चाहते हैं । 


| क्या अखवारोंमें कोई विज्ञापन निकला है? कया सरकारकी ओरसे कोई घोषणा 
हुई है कि अमुक दिन सब कोढ़ी अमुक स्थान पर एकत्र हो जाएँ ? कया इन्हें यहां जबरदस्ती 
लाकर किसी प्रच्छन्न सरकारी आदेशकी पूर्ति की गई है? या कोई सदावतं खुला है जिसमें 


केवल कोढ़ियोंको ही राशन-पानी दिया जाता है ? क्या बात है--कुछ समभमें 
नहीं भ्राता । 


दूर तक, जहाँ तक दृष्टि जाती है, निरे कोढ़ी ही कोढ़ी। किसीको दवेत कुष्ठ है, 
किसीको गलित कुष्ठ । इस भयंकर महामारीमें किसीका हाथ गल गया है, किसीका 
पांव । किसीकी आँख जाती रही, किसीका कान, किसीकी नाक। किसी किसीका 
चेहरा तो इतना विकृत हो गया है कि देखते भी डर लगता हैं। पास जाने पर बदवू, घावों 


पर भक्खियां ओर बिलविलाते कीड़े । कैसा घृणाजनक बीभत्स हृदय हे ! देखकर उबकाई 
ग्राती है । 


तभी भ्रचानक कुछ व्यक्तियोंके साथ एक देवपुरुष वहाँ भ्राता हे । वह पंक्तिबद्ध 
बेठे इन कोढ़ियोंक एक सिरेसे चलना प्रारम्भ करता है । हरेक कोढ़ीसे भ्रलग झलग 
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वात करता है--उसकी झावद्यकता पूछता है भौर जैसी जिसकी श्रावश्यकता होती है इ 
अनुसार उसे ५-१०-१५-२० रुपये देनेका आदेश अपने साथके लोगोंको देता है--सा 
हरेकको एक एक कम्बल । सर्दीका मौसम है न । आखिर इनको भी तो सर्दी 
लगती होगी । 

किसीको इस देवपुरुषमें महात्मा बुद्धकी आत्मा दिखाई देती है, किंसीको महा- 
वीर स्वामीकी और किसीको दानवीर कर्णको । 

इन को ढ़ियोंमें भी विचित्र अनुशासन है । कहीं अफरातफरी नहीं । कहीं श्रागे बढ़ 
कर औरोंसे पहले अपना हक जतानेकी प्रवृत्ति नहीं । सबको मालूम हैँ कि हमारी वारी 
भी अवश्य आएगी, इसलिए हवइ-दवड़से क्या लाभ ? 


देवपुरुष आगे बढ़ता जाता है। सन्तुष्ट कोढ़ी अपनी जरूरत पूरी हो जाने पर इस 
देवपुरुषको मन ही मन टुझ्नाओंसे अभिषिक्त करते भ्रपना स्थान खाली करके चलते जाते हैं। 


तभी अचानक पक्तिके बीचमें एक हट्टा-कट्टा नौजवान खड़ा दिखाई देता है । 
शरीर पर कहीं-कहीं सफेद दाग होनेकी वजहसे वह भी अपने आपको कोढ़ियोंमें शामिल 
करके कुछ पानेके लालचसे चला ग्रादा है । वसे सवंथा स्वस्थ है । 


देवपुरुष उसके सामने पहुँच कर उससे कुछ नहीं पुछता-न उसको कम्बल मिलता 
है, न पेसा । देवपुरुष ग्रगले कोढ़ियोंस बात करने लगता है । 


अब इस नोजवान याचकके कोपका पारावार नहीं । यह भेद भाव क्‍यों ? मैं भी 


तो कोढ़ी हूँ-मेरी उपेक्षा किसलिए ? कया यही समदर्शिता है ? कया यही दानवीरता है ? 
क्या यही दया-घमंका पालन है ? 


देवपुरुषके समस्त ग्रनुचर-परिचर इस व्यक्तिको अच्छी तरह पहचानते हैं । यह 
अति वर्ष भ्राता है । अपना कम्बल वेच कर खा जाता है। यों भी किसी तरह भ्रसमथं नहीं 
है, न ग्रपाहिज । यह तो ग्रपने हाथ पांव हिला कर कुछ मेहनत मजदूरी भी कर सकता है । 
यह सचमुच ही दान और दयाका पात्र नहीं है। 


उसके आक्रोश पर क्रोई ध्यान नहीं देता । तब वह नौजवान गाली 
ह्‌ गाली-गलौज पर 


अव देवपुरुषके अनुचरोंका धैय चुक जाता है। वे उस नोजवानको 
घक्का देते हैं भर उससे मारपीट करने पर उतर ग्राते हैं । 20 


तभी देवपुरुप पीछे मुडकर देखता है। ग्रपने संगी-साथियोंको हाथके इश्ारेसे 
मारपीट करनेसे रोकता है और पास आकर कहता है--'“इसे 
महापुरुष है रस छ मत कहो, यह 
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अनुचर-वर्ग झ्राइवय-चकित है, साथ ही वह नौजवान भी । 
साथी पूछते हैं---“क्या गाली वकने वाला भी कभी महापुरुष होता है ?” 


देवपुरुषकी वाणी निस्सृत होती है--“मैं और तो कुछ नहीं जानता, हाँ इतना 
अवश्य जानता हूँ कि यह व्यक्ति मुभसे श्रेष्ठ है।” 


साथियोंकी आँखोंका झ्ावचर्य भ्रौर वढ़ जाता है। जिज्ञासा साथ मिल जाती है । 
शायद कोई रहस्य श्रनावृत होनेकी प्रतीक्षामें है । सब एक स्वरसे पूछते हैं--“कंसे ?” 


देवपुरुषके मुखसे निकले ये स्वर्ण शब्द--“जो कुछ इसके पास है, वह यह मुके दे 
रहा है, जो कुछ मेरे पास है वह मैं इसे नहीं दे पा रहा हूँ । इसके पास गालियोंका भण्डार 
था, वह इसने मुझ पर लुटा दिया । पर मेरे पास ईशवरकी दयासे जो थोड़ी-बहुत सम्पदा 
है, उसका यत्कित्चित्‌ अंश भी इसे मैं नहीं दे सका । श्रेष्ठ यह हुआ या मैं ? ” 


नौजवानकी आँखें नीची हो जाती हैं। वह एक भी शब्द बिना बोले पंक्तिसे 
हट जाता है और गर्दन नीची किए एक ओर को चल देता है । 


स्वर्गीय सेठ जुगलकिशोर बिरलाके जीवनकी यह घटना जितनी मामिक है उतनी 
ही उनके व्यक्तित्वकी महनीयताके कारण दिव्य भी है ! 


इस युगका सामान्य व्यक्ति शायद इस घटनामें व्यंग्यकी झलक पाए। पर यह 
व्यंग्य नहीं था, अनुभूति थी । ऐसी अनुभूति थी जो बड़े बाबुके लिए उतनी ही सहज थी, 
जितनी औरोंके लिए असहज । याचकको अपनेसे श्रेष्ठ समभनेकी वृत्ति और कहाँ 
मिलेगी ? इस स्थिति तक पहुंचनेके लिए मानवको साधनाको कितनी मंजिल ऊपर चढ़ना 
पड़ता है ! बड़े बाबू” का यह दम्भ नहीं था, यह उनका जीवन-दरशंन था । 


क्या इस युग्मे ऐसा व्यक्तित्व सम्भव है ? 
इसीलिए उन्हें लोकोत्तर कहा है । 


> 2५ >< 


हरएक व्यक्ति स्वप्नदर्शी होता है। परन्तु व्यक्ति-व्यक्तिके स्वप्नोंमें ग्रन्तर होता है। सच 

तो यह है कि जैसे जिसके स्वप्न, वेसा उसका व्यक्तित्व । व्यक्तिकी महानता भ्रौर 
्षुद्रताको नापतेके लिए सच्ची कसौटी उसके स्वप्न ही होते हैं । बाह्य जीवनकी टीपटाप 
भोर राजनैतिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठामें तो अन्य अनेक कारण भी हो सकते हैं, परन्तु 
मानव अपने ही मनके सामने तो झूठ नहीं बोल सकता । जैसे बिलमें जाते हुए सांप 
हमेशा सीधा ही घुसता है वसे ही अपने मनके सामने बनावट और वक्रता नहीं चलती । 
ग्रौर ये स्वप्न क्या हूँ-ग्रवचेतन मनको कलई खोल देने वाले ग्रसली कच्चे चिदठे ही तो हैं । 
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सामान्य व्यक्तियोंके स्वप्न अपने निजी व्यक्तित्व भौर सीमित स्वार्थोके इदं 
गिदं ही चक्कर काटते रहते है । परन्तु महापुरुषोंके स्वप्न संकुचित स्व के नहीं, किन्तु 
झौपनिपदिक भाषामें 'भूमा' के द्योतक होते हैं। 'नाल्पे सुखमस्ति। यो वे भूमा तत्सुखम्‌ ।' 
संकुचित स्वार्थमें सुख नहीं है, स्वको व्यापक बनानेमें ही सुख है । स्वका व्यापकी- 
करण-यही तो 'भुमा' का भ्रथं है । जीवनकी यही तो सबसे बड़ी साधना है । जिसने 
समस्त सृष्टिके साथ अपने स्वको एकाकार कर दिया वह तो साक्षात्‌ ब्रह्म ही 


बन गया । 


'बड़े वावू' भी स्वप्नदर्शी थे । उनका स्वप्न कोई छोटा-मोटा नहीं था । जीवनके 
किस कालमें ग्रौर किसके संसगंसे उनके मनमें वह जागत हुआ, यह कहना कठिन है। 
राजनेतिक भ्रौर सामाजिक क्षेत्रमें स्वामी अद्धानन्द, लाला लाजपतराय भ्रौर पं० मदनमोहन 
मालवीयने जिस स्वप्नको चरितार्थं करनेका प्रयत्न किया, वही स्वप्न “बड़े बाबू” का भी 
था । ग्राइचय है कि उक्त तीनों महापुरुषोंका 'बड़े वाबू' से सम्बन्ध भी इतना घनिष्ट 
रहा । क्या “समानशील व्यसनेषु सख्यम्‌ का यह उदाहरण है ? कया कह सकते हैं ? 


उक्त तीनों महापुरुषोंके संसगंसे बड़े वावूमें वह स्वप्न प्राया, या बड़े वाबूके संसगंसे 
उक्त तीनों महापुरुषोंमें वह स्वप्न संक्रांत हुआ, इसका निर्णय सम्बद्ध व्यवितयोंके 
अलावा और कोई नहीं कर सकता । इन समान स्वप्नदशियों में से आज कोई भी इस प्रश्‍न 
का उत्तर देनेके लिए जीवित नहीं है। 


फिर भी इतिहास-लेखक चुप नहीं बेठ सकता । मन में एक बार उत्पन्न हुए- 
भर्नका समाधान करनेके लिए उसे ऊहापोह करनी ही होगी । नहीं तो वह अपने इतिहास- 
कारके धमंसे च्युत हो जाएगा । 


इतिहासज्ञकी सी विदलेषण-बुद्धिका दावा करना कठिन है! घटनाओोंके 
परन्तु 
पुर्वापर प्रसंगके पर्यालोचनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि बड़े वावूमें यह स्वप्न स्वतः ही 


उदृभूत हुआ था । वह शायद उनकी विद्रोही व्यापार-वत्ति 
ढंगसे स्वप्न लेनेका भ्रादी बना दिया । ण क 
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किया । इससे जहाँ उसे व्यावसायिक लाभ हुय्ना वहां स्वतन्त्रतासे सौचनेकी एक नई 
दिशा भी मिल गई । 


ओर इसके बाद तो जुगलकिशोरने ग्रपने दो व्यापारिक दूत चीन भेजे तथा अन्य 
एशियाई देशोंमें इसी प्रकार अपने व्यापारिक दुत भेजकर उनसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित 
किए। ऊपरसे देखनेमें ये व्यापारिक मिशन थे, किन्तु जुगलकिशोरको युवावस्थामें ही यह 
समभनेमें देर नहीं लगी थी कि समस्त पूर्वी एशियामें जो एक-समान भावधारा प्रवाहित 
हो रही है उसका असली केन्द्र भारत है । वौद्ध धमंके रूपमें वह सांस्कृतिक प्रवाह भारतसे 
एशियाई देशोंकी शरोर उन्मुख हुआ है ग्रौर भ्राज भी उस छोरको पकड़कर इन सब देशोंमें 
एकता और पारस्परिक घनिष्टता स्थापितकी जा सकती है। ब्रिटिश-कालीन, यूरोप- 
अनुवर्ती, एवं ब्रिटेन-उन्मुख दासमनोवृत्तिका यही सबसे समर्थ भर हुनौती भरा उत्तर हो 
सकता था । ब्रिटेनका सबसे वड़ा पाप यही था कि उसने भारतको उसके एशियाई इतिहास 


और भुगोलसे विच्छिन्न करके उसे ब्रिटेनका पिछलग्गू और सही मायनेमें “उपनिवेश” बना 
दिया था । 


युवा जुगलकिशोर अपने व्यापारके माव्यमसे इस तथ्य तक पहुंचा था श्रौर जिस 
दिन यह तथ्य उसने आत्मसात्‌ कर लिया, उसी दिन उसके मनमें वह स्वप्न जम गया जिसके 
लिए आगे वह जिया । ज्यो-ज्यों यह स्वप्न उसके मनमें घनीभूत होता गया, त्यों-त्यों उसकी 
वैचारिक पृष्ठभूमि भी तैयार होती गई । 


भारतवर्षमें बौद्ध धर्मावलम्बियोंमें भ्रौर वेदिक घर्मावलम्बियोंमें इतिहासके किसी 
कालमें संघर्ष नहीं हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । परन्तु भारतीय संस्कृतिकी सबसे बड़ी 
विशेषता यही रही कि यहाँ विचार-स्वातन्त्रयको सदा आदर दिया गया, उससे कभी घृणा 
नहीं की गयी । प्रत्युत संक्षेपमें यों कहा जा सकता है कि 'विचारकी स्वतन्त्रता किन्तु ग्राचार 
की परतन्त्रता' ही भारतीय संस्कृतिका सार है । अन्य देशोंकी संस्क्रतियोंमें श्राचार- 
स्वातन्त्र्य क्षम्य है, किन्तु विचार-स्वातन्त्र्य नहीं । यहाँ उल्टी बात है। यही कारण है कि 
इतने मतमतान्तरों श्रौर सम्प्रदायोंके रहते हुए भी भारतमें ्राचार-परायण पुरुपोंको सभी 
मतों वाले ग्रादर का पात्र समझते रहे । 


वेदिक घमंकी विक्ृतियोंमें सुधार करनेके लिए ही बोद्ध घमंका प्रादुर्भाव हुआ था । 
वह एक तरहकी धाभिक क्रांति थी । किन्तु धीरे-धीरे वौद्ध घमंमें भी हिन्दू मंकी मिलावट 
होती गई । इस सीमा तक कि इतिहासज्ञ लोग निरपवाद रूपसे इस बातको स्वीकार करते 
हैं कि बौद्ध घर्मकी महायान शाखा शोर पौराणिक हिन्दू घमंमें कोई विशेष भ्रन्तर नहीं है। 
दोनों एक ही पुस्तकके दो अलग-भ्रलग संस्करण हैं । जव हिन्दुग्रोंने मड़ात्मा बुद्धको भी 
झपने दस ्रवतारों में से एक अवतार मान लिया तो फिर विवादकी जड़ ही समाप्त हो 
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गयौ । तब बौद्ध घमं एक प्रवैदिक घमं न रहकर आधुनिक हिन्दू धर्मकी एक शाखा मात्र 
रह गया । 


केवल बौद्ध घमं ही क्यों, सिख और जैन आदि भी, जो कभी-कभी श्रपने भ्रापको 
हिन्दुत्व से अलग रूपमें सोचते हैं भौर वैसा आन्दोलन करते हैं, वास्तवमें महान हिन्दू धर्ममें 
झाई विकृतियोंके सुधारके लिए समय-समय पर हुई घामिक क्राँतियोंकी ही निशानियां हैं । 
शाखा मूल से अलग कभी नहीं हो सकती । इसी प्रकार वौद्ध, जेन या सिख तथा अन्य 
मतमतान्तर हिन्दू धमंके महान्‌ वट वृक्षकी शाखा-प्रशाखायें ही हें । सवका मूल एक हे, 
सबको एक ही धरतीसे रस मिलता है, सबकी दानिक विचारधाराकी पृष्ठभूमि 
एक है । 


हिन्द और हिन्दूका अविनाभाव सम्बन्ध है । विना हिन्दके हिन्दूको और बिना हिन्दूके 
हिन्दकी कल्पना असम्भव है। यह केवल भाषाका चमत्कार नहीं है, अपितु यथार्थ हे । 
सम्भव है, हिन्दको 'हिन्द' नाम और हिन्दूको “हिन्दू, नाम विदेशियोंने दिया हो, पर इस 
समय सारे संसारमें ये दोनों शब्द रूढ़ हैं, इसी रूपमें प्रचलित हैं और स्वयं भारतवासियोंने 


इन्हें इसी रूपमें ग्रहण कर लिया है । 


क्या इस हष्ट्रिकोणमें साम्प्रदायिकता है ? यदि इस हृष्टिकोणको साम्प्रदायिक कहा 
जायगा तो भारतीयताका क्या अर्थ है ? तब क्या भारतीयता और राष्ट्रीयताको भी 
साम्प्रदायिकताकी कोटिमें रखा जायगा ? 'हिन्दुस्तान' का अर्थ यदि हिन्दुओंका स्थान नहीं 
तो झौर क्या है ! 


इस भ्रसंगमें भारतके भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णका सन्‌ १६६७ के गणराज्य 
दिवसके उपलक्ष्यमें राष्ट्रके नाम दिया गया सन्देश उल्लेखीय हैं। इस सन्देशमें उन्होंने 
कहा था-— | 


हिमालयं समारभ्य यावद बिन्दु सरोवरम्‌ । 
हिर्डुस्थानमिति स्यातमाद्यन्ताक्षरयोगतः ॥ 


—भ्रर्थात्‌ हिमालयसे लेकर बिन्दु सरोवर पर्यन्त जो भूमिखण्ड है उसे हिमालयके | 

के ग्रादि- 
अक्षर हि! और बिन्दु सरोवरके भ्न्तिम भ्रक्षर "न्द को मिला 'हिन्दु-स्थान? 
कहा जाता है । 3 SR त्यात 


हिन्दू शब्द देशवाची है, या धर्मवाची है, या जातिवाची हे--यह विवाद व्यर्थ 


है। तत्वकी बात इतनी ही है कि हिन नहीं 
न ही है द और हिन्दू एक दुसरेसे अलग नहीं किये 
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इस विषयमें जुगलकिशोरका मन एकदम साफ, निष्पक्ष और निष्पाप था । उसकी 
एक कसोटी थी और वह कसोटी यह थी कि जिन मतोंका प्रादुर्भाव भारतकी भूमि पर हुआ 
है, जिनके प्रवत्तंक भारतीय हैं, जिनकी भाषा भारतीय है, जिनकी दानिक पृष्ठभूमि 
भारतीय है, जिनके तीर्थस्थान और प्रेरणास्रोत भारतीय हैं, वे सब भारतीय धर्म हैं, वे सब 
हिन्दके धर्म हैं और वे सबके सव महान्‌ हिन्दू घमंके अंग हैं। यही उनका धामिक 
दृष्टिकोण था, यही उनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण था । 


क्षणिक राजनेतिक स्वार्थोकी खातिर कभी कभी इस हष्टिकोणको ग्राँखों से अओोभझल 
करनेका प्रयत्न किया गया है, परन्तु भारतका भविष्य इसी यथार्थ विचारघाराके साथ बंधा 
है । यह ऐसा सत्य है जो इतिहाससे परिपुष्ट है । इसमें श्रौरोंसे द्वेषकी भावना नहीं, किन्तु 
अपने राष्ट्रको यथार्थ रूपमे समझने और स्थापित करनेकी भावना है । यही असली 'भारतको 
खोज” (डिस्कवरी भ्राफ़ इण्डिया) है! स्वदेशी” का अर्थ विदेशी वस्तुसे घणा करना नहीं 
होता, परन्तु स्वदेश-परायणताकी उक्त भावना न होतो कभी कोई देश आगे नहीं बढ़ 
सकता । यही स्वदेशीयता ग्रौर भारतीयता-जिसे सांस्कृतिक और घामिक भाषामें 
'हिन्दुत्व' कहा जा सकता है, उनका अभीष्ट था । इसी भावनाके विस्तारका वे सदा स्वप्न 
लिया करते थे, और इस दृष्टिसे एक ईकाईके रूपमें भारतका नहीं, बल्कि समस्त 
एशियाका चित्र सदा उनके मनकी ग्रांखोके सामने नाचता रहता था । 


इसी स्वप्नके कारण पाकिस्तानमें रहने वाले विश्वविजयी गामा पहलवानको मासिक 
ग्राथिक सहायता भेजनेमें, या चीनको शिष्टमण्डल भेजनेमें, या जापानमें बौद्ध मन्दिरके 
निर्माणमें झौर विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी जापान-यात्रामें सहायता करनेमें तथा 
भारतीयदर्शन प्रन्थोंका जापानी भाषामें भ्रनुवाद करानेमें, या हिन्दचीनके छात्रको भारतके 
विभिन्न विशवविद्यालयोंमें पढ़नेके लिए छयात्रतृत्तियाँ देनेमें, और बर्मा तथा श्रीलंकाको 
उपहारस्वरूप विशाल ग्रन्थ-राशि भेजनेमें उसे इतना श्रात्मिक आनन्द और मानसिक 
सन्तोष प्राप्त होता था । 


“यत्र विशवं भवत्येकनीडम्‌” के वैदिक ग्रादशंका उसने अपनी शक्ति और सामर्थ्यके 
अनुसार कैसा अद्भुत राष्ट्रीय संस्करण तैयार किया था ? उसका भारत एसियाका छोटा 
रूप था, ओर एशिया भारतका वृहद्‌ रूप था । इसी परम्पराको कुछ झर विस्तार दे दें तो 
सारा संसार एशियाका विराट रूप बन सकता है । इस दृष्ट्रिकोणको हृदयंगम किए बिना 
उसके जीवनव्यापी कार्यकलापको व्याख्या नहीं की जा सकती । 'यत्पिण्डे तत्‌ ब्रह्माण्डे' की 
आध्यात्मिक मनोभूमिका सामाजिक घरातलपर इसी रूपमें चरितार्थं हो सकती है । 


कितना महान्‌ था उसका स्वप्न ! कितना यथायं ! कितता ग्रद्धुत ! कोई भी 
भारत-पुत्र इससे बढ़कर प्रोर क्या स्वप्न लेगा ? 
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हमने इसीलिए उसे स्वप्नदर्ीं कहा है। जितना महान्‌ स्वप्न, उतना महान्‌ 
व्यक्तित्व । 


>< >< >< 
गं तीते ने निष्काम कर्मयोगका उपदेश दिया है । एक तरहसे “निष्काम' और 'कमंयोग' 
परस्पर विरोधी शब्द हैं । स्वयं 'श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता’ में लिखा है-- 


भ्रकामस्य क्रिया काचिद्‌ हश्यते नेह कहिचितू। 


विना कामनाके किया गया कभी कोई कमं दिखाई नहीं देता । इसलिए मनुष्य जव भी 
कमं करेगा, वह सकाम ही होगा । 


फिर निष्काम कम केसे सम्भव है ? 
इसका उत्तर है--अभ्रनास्ति द्वारा, फलकी झाशाके परित्याग द्वारा, कमंमें 


ग्रासक्ति किन्तु कर्मफलमें विरक्ति द्वारा । 


वड़ी कठिन साधना है यह । पूरी 'क्षुरस्य घारा' है-खांडे की कठिन धार । घारके 
एक ओर निष्कमंता है, दूसरी श्रोर सकामता है । दोनोंसे कैसे बचा जाय ? निष्कर्मतासे 
वचते हें तो सकामता घेर लेती है और सकामतासे वचते हैं तो निष्कमंता घेर लेती है । 


शायद ज्ञान, भक्ति ग्रौर कर्मका चिरन्तन विवाद इसीलिए है-- ज्ञान निष्कमंता 
को प्रश्रय देता है और भक्ति सकामताको । ज्ञान-प्रधान व्यक्ति अपने आपको सब प्रकारके 
दायित्वोंसे विच्छिन्न करके ग्रालसियोंकी तरह अपने ज्ञानके खोलमें पडे रहनेको ही इति- 
कर्तेव्यता समभते हैं भौर भक्ति-प्रधान व्यक्ति ज्ञान-विज्ञानकी चर्चाके पास नहीं फटकते । 


इन्हीं दोनों घ्रुवोंळो मिलाकर चलनेका नाम निष्काम कमंयोग इ बड़े 
र जाकर है। बड़े बड़े महा- 
पुरुष भी जीवनके भ्रन्तिम क्षण 'तक इसकी साधना करते रहते हैं, परन्तु उन्हें इसमें कहां 
तक सफलता मिलती है, इसका निर्णय उनके बाद ग्राने वाली पीढ़ियाँ ही कर सकती हैं । 


पु्ेषणा, वित्तैपणा और लोकेषणा-- ये तीनों 
| एषणाए सकामताका ही प्रतिरू 
णो त्यागी-तपस्वी सन्त संन्यासी बनकर जगतुर्मे विचरण करते हैं, डी 


र वित्तेपणासे ऊपर उठ चुके लोक 
चुके होते हैं ? उक्त होते हैं। किन्तु लोकंपणा ? बया वे इससे भी ऊपर उठ 


नहीं, नहीं, हरगिज नहीं । विरला 
pos ही साधु मिलेग 
भी हो भोर जोकैपणासे विरत भी हो । सोलन र 
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वित्तषणाका परित्याग बहुत भ्रासान है । लोकेषणा नहीं छूटती, मरते दम तक नहीं छूटती । 
इसीलिए महाकवि मिल्टनने इसे 'मानव जातिकी सबसे झाखिरी कमजोरी” (लास्ट 
इनर्फामटी आव द मैनकाइण्ड) कहा है। 


देशमें या विदेशमें अनेक स्थानों पर बने विशाल मन्दिर, धमंशालाएं, कुएं, 
तालाब, स्कूल, व्यायामशालाऐ तथा परोपकारके ग्रन्य अनेक कर्म शतमुखसे “बड़े बाबू” 
के कर्मयोगकी दुन्दुभि दिशाओरोंमें गुंजाते रहेंगे, किन्तु उनकी निष्कामता, भ्रनासक्ति ग्रौर 
श्रात्मगोपनके प्रमाण भी यदि उनके जीवन-कालमें प्रचारित हो जाते तो शायद उनको 
निष्कामता कलंकित हो जाती । 


उनके निघनसे कुछ समय पूर्वकी ही बात है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालयको 
जिस प्रकार बड़े बाबूने तन-मन-घनसे सींचा और उसकी सेवा की, उसके उपलक्ष्यमें विइव- 
विद्यालयने उन्हें श्रादरार्थ 'डी० लिट्‌? की उपाधि देनेका निश्‍चय किया और उपकुलपति 
श्री भगवतीने पत्र लिखकर बड़े वाबुसे ग्रनुरोध किया कि वे उपाधि स्वीकार करनेकी कृपा 
करें । बड़े बाबूने उसे विनम्नतापूर्वक ग्रस्वीकार कर दिया । 


तव श्रीभगवतीने विइवविद्यालयके प्रति उनकी सेवाम्नोंका उल्लेख करते हुए उनसे 
पुनः ग्रनुरोध किया । इस पर बड़े बावृने उन्हें नग्न किन्तु हढ़ उत्तर दिया: “विश्वविद्यालयके 
लिए जो कुछ किया गया उसमें कत्त॑व्ययालनका विचार ही एकमात्र कारण था। उसका 
सारा श्रेय भगवानुको है कि उसने कत्त॑व्य-पालनकी शक्ति एवं सदुबुद्धि प्रदानकी । अपने 
ऊपर कतृ त्वका श्रभिमान ओढ़कर उसका पुरस्कार प्राप्त करना किसी भी हष्टिसे उचित 
नहीं । आप लोग इसके लिए मुभे क्षमा ही करेंगे ।” 


ऐसा उत्तर वही व्यक्ति दे सकता है जिसने निष्काम कर्मेयोगकी सतत साधना की 
हो और अन्तःकरणकी ऐसी उच्च भूमिकापर पहुँच चुका हो कि लोकैषणाका प्रबल भ्रावेग 
भी उस भूमिकासे उसे नीचे नहीं उत्तार सकता । 


बड़े बाबूकी इसी निष्कामता ग्रौर निस्पृहतासे श्राकषित होकर लेखकके मनमें उमंग 
उठी कि इस प्रकारके व्यक्तिसे साक्षात्कार किया जाये । उसने ग्रपनी इस इच्छाकी ग्रभि- 
व्यक्ति हिन्दी जगतूके प्रसिद्ध पत्रकार श्री गोविन्दप्रसाद केजरीवालसे की । श्री केजरीवाल 
बड़े वावूके सुपरिचित व्यक्तियोंमें थे और उनकी यह हादिक इच्छा थी कि बड़े बाबूके 
जीवनके कुछ प्रसंग एवं विचार यदि प्रामाणिक रूपसे पता लग जाएं तो उन्हे लेखबद्ध किया 
जाय । वे दो-तीन बार प्रयत्न भी कर चुके थे, किन्तु बड़े वाबूकी एतद्विषयक उदासीनताके 
कारण वे निराश हो चुके थे मुझसे बात होनेपर इस विषयमें पुनः एक और प्रयत्न करने 
का निचय हुआ । ्रौर एक दिन अ्कस्मात्‌ हम दोनों बिरला हाउस पहुँच गए । 
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प्रत्यक्ष वार्तालापका मेरा यह प्रथम ही अवसर था । परिचय भी प्रथम । 

राजनेतिक नेताझोंकी सदा यह ग्राकांक्षा रहती है कि पत्र-पत्रिकाश्रोंमें उनके संबं घमें 
सचित्र लेख प्रकाशित हों । यह लोकंषणा-जन्य मानसिक दुर्बलता है जो अत्यन्त स्वाभाविक 
है । इसीलिए जव कोई पत्रकार उनसे साक्षात्कार करने जाता है तो सदा उसका सहषं 
स्वागत होता है । 


बड़े बाबुकी वात निराली थी । जानता था कि भ्रानेका उद्देश्य पहले ही बता दिया 
तो शायद साक्षात्कार ही न हो। खैर, बातचीत प्रारम्भ हुई । नाना विषय, नाना प्रसंग । 
घम, राजनीति, देश-विदेश झौर नई तथा पुरानी नाना समस्याएँ । बीचमें प्रसंग निकालकर 
ओर घुमा फिराकर लेखकने उनसे उनकी दैनिक जीवन-चर्याके बारेमें जानना चाहा । क्या 
आप करेंगे कि उस दिन तीन-चार घण्टेके उस सुदीर्घ वार्तालापमें अन्य अनेक 
प्रश्नोके उत्तर मिले, किन्तु इसी प्रइनका उत्तर नहीं मिला, हर वार किसी न किसी अन्य 


असंगकी चर्चा करके उसे टाल दिया गया । ब समझता हूं कि वह टालना अनायास नहीं 
था, जानबूझकर था । 


र सामान्य मानवमें लोकषणाके प्रति, अपने कृतित्वके प्रति, ऐसी विरक्ति हष्टिगोचर 
नहीं होती । इसीलिए निष्काम कर्मयोगके इस सिद्धसाधकको मैं देव-पुरुष कहता हूँ । 


इस लोकोत्तर, स्वप्नदर्शी देव-पुरुषको शत-शत प्रणाम ! 


GND 


षड्दोवाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता । 
निद्रा तंद्रा भयं क्रोधो झालस्यं दीघेसुत्रता ॥ 
— महात्मा विदुर 


उन्नतिशील व्यक्तियों को चा सजा 
तथा दीघंसूत्रता अर्थात्‌ कार्यको टालते Cs त oi क्रोध, आलस्य 


कर दें। शत्रुग्रोंका त्याग 
३४ 
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लोक-दींपक व्यक्तित्व 
श्रीदेवधर शर्मा 


६ 


उपनिषदुकी एक कथाके अनुसार जव देवता, दानव तथा मनुष्य कत्तंव्यका उपदेश लेने 

प्रजापतिके पास गये तब उन्होंने तीनोंको लक्ष्य करके एक ही अक्षर 'द' का तीन बार 
उच्चारण किया । उसका तात्पर्ये देवताश्रोंने यह समझा कि हमें 'दमन (इन्द्रिय-संयम) 
का उपदेश मिला है, क्योंकि हम स्वर्गीय भोगोंमें झासक्त रहकर संयम-शून्य जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं ।' असुरोंने यह समका कि (हमें दयाकी शिक्षा दी गयी है क्योंकि हम हिसा- 
परायण रहकर दूसरे प्राणियोंके प्रति सदा क्रूर बने रहते हैं।' मनुष्याने ऐसा माना कि 
हमें दानके लिये प्ररित किया गया है क्योंकि हम लोगोंमें लोभ तथा संग्रहकी 
मात्रा बहुत भ्रधिक है ।' प्रजापतिने तीनोसे कहा--“'तुमने ठीक समका ।” 


इस कथाके संदभमें जब हम स्वर्गीय श्रीजुगल किशोरजी विरलाके लोकोत्तर 
जीवनपर दृष्टिपात करते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें “दमन, दया, दान” इन 
तीनों सद्गुणोंका विकास हुआ था और वे उनसे सदा झनुप्राणित रहे । उनके 
सम्पकंमें रहने वाले जानते हैं कि वे कितने बड़े संयतेन्ब्रिय थे, कितने बड़े दयावान थे, म्रौर 
कितने बड़े दानी थे । 


गोतोक्त जोवन 

स्वर्गीय श्रीबिरलाजीको किसी स्कूल-कालेजमें शिक्षा पानेका भ्रवसर नहीं मिला, 
किन्तु उन्होने सदूग्रथोके स्वाध्याय और सत्पुरुषोंके सत्संग द्वारा मानव-जीवनकी सभी 
प्रवृत्तियोंका गंभीर ज्ञान प्राप्त कर लिया था। श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत 
संत-वाणी, भक्ति-साहित्य एवं ग्रष्यात्मदर्शन ्रादिका ग्नुशीलन करके जहां-जहां जो-जो 
सार खूपसे संग्रहणीय जान पड़ा, उसे उन्होंने जीवनमें उतारनेका सफल प्रयास किया । 
वे सम्पूर्णं हृदयसे ईश्वरपर विश्‍वास रखने वाले थे । सगुण-निगु'ण, साकार्‌-निराकार 
सभी भावोंमें एक ही परम तत्वका प्रतिपादन हुआ है--ऐसा मानकर वे समस्त भ्रास्तिक 
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विचारधाराग्मांका समान रूपसे समादर करते थे। उन्होंने गीताके उपदेशोंको विशेष रूपसे 
जीवनमें उतारा था । यदि हम उन्हें एक साथ ज्ञानयोगी, भक्तियोगी ग्रोर कमंयोगी कहें, 
तो ग्रत्युवित नहीं होगी । उनके हृदयपर भगवान्‌ बुद्धके “निर्दोष बनने, तृष्णाक्षय करने 
श्रोर प्राणियोंके कल्याणमें रत रहने” झादि उपदेशोंका भी गहरा प्रभाव पड़ा था । 
इसलिये उनका सारा जीवन तप-तितिक्षा और परहित-परायणतामें व्यतीत हुआ । 


नरदेहकी श्रेष्ठता 


| “शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌” के अनुसार घमंसम्पादनके लिये शरीरकी रक्षा 
ग्रत्यन्त आवश्यक है ओर यह स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमोंके परिपालनसे ही संभव है । इस 
ग्रोर स्वर्गीय श्रीविरलाजीका सदा ध्यान था । उनके ग्राहार-विहारकी मात्रा अत्यन्त संतुलित 
रोर सीमित रही । उन्होंने शरीरको कभी स्थूल नहीं होने दिया । वे ग्रपने पास आने-जाने 
वाले सुहृदोंको भी इसके लिए सतत सावधान करते रहते थे । उनके दौघंकालतक जीवित 
रहनेका यही रहस्य हे । 

नरदेह सभी शरीरोसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्नतिके लिये श्रपेक्षित सारे साधन इसमें 
उपलब्ध हैं । कहा जाता है कि विघाताने भ्रनेक शरीरोंकी रचना की, पर संतुष्ट नहीं हुए । 
मानव देह-निर्माण कर लेनेपर ही उसमें उन्हें संतोष और सृष्टिकी पूर्णताका बोध हुआ । 
भ्रव्यक्त परमात्माका पूर्णावतार भी मानव-देहको ग्रहण करके ही होता है क्योंकि यही देह 
धर्मक्षेत्र मरोर कमंक्षेत्र है। धर्माचरणसे ही इसे सफल किया जा सकता है । इस. भावनासे 
धीविरलाजी सदा सत्य-सदाचार और संयम-नियम आदिका पालन करनेमें रत रहते थे । 
वे पहले निगु ण-निराकारवादी थे, फिर भगवानुके अ्रवतारोंपर भी उनका विश्वास बढ़ 
गया । भगवान्‌ साकार रूपमें प्रकट होकर भी पने भक्तोंका दुःख दूर करते हैं, जगतूकी 
रक्षा करते हैं, पृथ्वीका भार उतारते हैं, दुष्टोंका दमन एवं धर्मकी स्थापना करते हैं--इन 
सब बातोंपर ग्रविचल विश्वास होनेसे ही उन्होंने देशके कोने-कोनेमे प्रत्येक प्रमुख स्थानपर 
बड़े-बड़े भव्य मन्दिरोंका निर्माण करवाया और उनमें सभी जातियों तथा धर्मोके 
भ्रनुयायियोके प्रवेशकी व्यवस्था की । यात्रियोंको भगवदृशंनके साथ भजन-सत्संग प्राप्त 
होता रहे, इसका भी भ्रबन्ध करवाया । इस हष्टिसे बीसवीं शताव्दीके धामिक इतिहासमें 
उन्होंने एक नूतन अ्रष्याय जोड़ दिया । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इन मन्दिरोंके निर्माण 
द्वारा श्रीविरलाजीको कितनी भगवत्कृपाकी अनुभूति हुई । वे “शुचीनां श्रीमतां गेहे” के 
अनुसार पूर्व जन्मकी अधूरी साधनाकी सम्पूतिके लिये ही एक पवित्र श्री-सम्पन्न कुलमें 
उत्पन्न हुए और इस जन्ममें मानव-जीवनकी पूर्णताके पथिक बनकर परमात्म-घामको 
प्राप्त हो गये । 

उदार संस्कृति-तिष्ठ 


स्वर्गीय श्रीबिरलाजी प्राचीन संस्कृतिके पुजारी होते हुए भी नवीन युगकी 
३६ शोकृष्ण-सन्देदा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


De eT SP कळ 


SSO ee ns a आळा... जाळ ७०७०००... >= = ~~ Ss 
>* ५ >... “>>>. क Se ७. काळ 49“... >. र. “०... 0 


आवश्यकताके अनुसार उसके स्वरूपको परम उदार बनाये रखनेके पक्षपाती थे । संकीणंतासे 
ऊपर उठकर अपने धमकी छायामें वे विशाल जगतको शान्ति प्रदान करनेके लिये सदा 
इच्छुक रहते थे । सर्वेजन-सेवाके उद्द श्यसे ही उन्होंने मन्दिरों, मठों, स्तम्भों, स्तूपो, घमं- 
शालाओं, व्यायामशालाग्रों, सभा-मण्डपों तथा चिकित्सालयों भ्रादिका निर्माण करवाया । 
बहुतसे शिक्षा-संस्थान भी खोले, उनका निर्माण कराया । देशके ग्रसंख्य तरुणोंको स्वावलम्बी 


एवं देशका सुयोग्य नागरिक बनाया । 


दीन, दुःखी, दलित झोर उपेक्षित सभी उनकी कृपापूर्ण सेवाओ्रोंसे 
सनाथ हुए । साघु-सम्तोंको आदर झौर आश्रय मिला । अगणित छात्र 
उनकी सहायतासे लाभान्वित हुए। अनाथों श्रोर विघवाग्रोंको भी उनकी ओरसे संरक्षण 


एवं योग-क्षेम प्राप्त हुए। इन्होंने पतितोंको उठाया, समाज-बहिष्कृतोंको भी समाजमें 
सादर स्थान दिया । वे भ्रसहायोंके सहायक, पीड़ितोंके त्राता तथा दीनोके भ्राता बने । 
उन्होंने साहसपूर्व क आगे बढ़कर अछूतोंका उद्धार किया, अस्पृश्य एवं घुणित समझे जाने 
वाले लोगोंको भ्रन्य जनोंकी भांति ही सामाजिक प्रतिष्ठा दी और दिलवायी । धर्मान्तरमें 
प्रविष्ट हिन्दुओंको पुनः श्रपने समाजमें सादर लौट आनेके लिये द्वार खोल दिया और 
तदनुकूल व्यवस्था की । शताब्दियोंसे उपेक्षित, प्रताड़ित, अशिक्षित तथा वन्यजीवन 
वितानेवाले ग्रादिवासी हिन्दू वगं-विशेषको स्वघमं, स्ववेश और स्वदेशसे परिचित करवाकर 
उनमें निष्ठा एवं आस्थाके भाव जगाये । इन सबको सभ्य, शिक्षित तथा सुसंस्कृत बनानेके 
लिये भ्रकूत धन राशि खर्च की । 


विदेशोंमें हिन्दुत्वकी रक्षा 

घर्म, संस्कृति एवं समाजको समुन्नत तथा विकसित करनेके लिये श्रीबिरलाजीने 
अनेक संस्थाओं भ्रोर न्यासोंकी स्थापना की । देशकी अनेकानेक जनसेवक संस्थाओंको उत्तम 
प्रेरणा, धनदान तथा आवतेक आथिक आनुदान देकर कार्यक्षेत्रमें श्रागे बढ़नेका अवसर 
दिया । चीन, जापान, बाली, जावा, कम्बोडिया, मारीशस गौर फिजी आदि देशों- 
द्वीपान्तरोंमें--जहां-जहां भी हिन्दु घमं तथा हिन्दू संस्कृतिका अस्तित्व या भ्रवेष हैं, वहां 
वहां अ्शोककी भांति घामिक प्रचारका कायं किया । यूरोप और ग्रमेरिकाके हजारों 
जिज्ञासुओं तथा भारतके प्रति भान्त घोरणा रखने वाले लोगोंको भारतके वास्तविक स्वरूपसे 
परिचित कराकर उनका समाधान कराया और उनकी शंकाझओंको मिटाकर उन्हें भारतीय 
संस्कृतिका समाराघक एव प्रशंसक बनाया । 

वास्तविक भगवत्पजा 

श्रीविरलाजी यथासमय जप, घ्यान भ्रौर उपासना श्रव्य करते ये, किन्तु 'स्व- 
कमणा तमम्यच्यं सिद्ध विन्दति मानव: इस गीतोक्त घर्मोपदेशके भ्रनुसार कतंव्य-पालनको ` 
ही भगवानकी पूजा मानकर सतत कतंव्यरत रहते थे । उन्होंने सनातन धमंको अधिकाधिक 
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परिष्कृत और उदात्त रूपमें लोगोंके समक्ष प्रस्तुत किया | उनके मस्तिष्कमें एक ऐसे 
सावंभौम झाय॑ (हिन्दू) धमं एवम्‌ समाजकी परिकल्पना थी, जिसमें सनातनी, झ्ारयंसमाजी, 
सिक्ख, जेन, बोद्ध सभी वर्गों एवं सम्प्रदायोंका सुन्दर समावेश था । सबको एक झंडेके 
नीचे खड़े करके भारत राष्ट्रको सशक्त एवं स्वाधीन बनाये रखनेका शिव-संकल्प उनके 
हृदयमें सतत जाग्रत रहता था । 


वे अपनी ईश्वरनिष्ठा तथा साधना सम्बन्धी कार्य एवं जीवनवृत्त कभी किसीके 
समक्ष प्रकट करनेके अनिच्छुक थे । श्रात्मगोपन उनका स्वभाव बन गया था। वे केवल 
व्यक्तिका ही नहीं, समाजका भी हित सोचते थे और व्यक्तित्वसे ऊपर उठकर अपने आपकमें 
स्वयं एक समाज बन गए थे । उनमें व्यष्टि भावना दवकर समष्टि भावना उभर झायी थी । 
समूचे राष्ट्रमें ही नहीं, सारी वसुधामें उनकी कौटुम्बिक भावना थी । संपूर्ण विञ्वको ही वे 
्रार्योचित 'चारित्र्यसे अलंकृत देखना चाहते थे। यास्ककी व्याख्याके अनुसार वे आयेका अर्थ 
रय करते थे झोर भ्रायोमें तदनुरूप सद्धमं एवं सदाचारको प्रतिष्ठित देखना 
चाहते थे । 


प्ररक व्यक्तित्व 


इनके जीवनपर भ्रनेक महापुरुषोंका प्रभाव पड़ा था, जिनमें स्वामी दयानन्द सर- 
स्वती, महात्मा गांधी तथा महामना मालवीयजीका नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय है । धर्मके 
सम्बन्धमें वे श्रन्धविइवासी नहीं थे । शास्त्रऔर तकं दोनोंके समन्वयका आदर करते थे। उनका 
विश्वास था कि कालभेदसे घर्मेके बाह्य कार्यकलापमें परिवर्तन संभव है । वे राष्ट्रमें नृतन 
जागरण झोर चरित्रबलका विकास देखना चाहते थे । मोहमुक्त महामनस्वी थे । ईर्ष्या और 
षष उन्हें छू नहीं सके थे । उनका विवेक और वैराग्य जाग्रत रहा । वे क्षुद्र स्वार्थसे ऊपर 
उठे ES लोकसंग्रही महापुरुष थे । उनकी व्यापक समाजनिष्ठा ग्रौर देशभक्ति 
a अ बुद्धि स्थिर थी । कसी ही परिस्थिति क्‍यों न ग्राये, वे कभी विचलित 


वे विशाल वेभवमें रहते हुए भी उसमें अनासक्त थे । विरलाभवनके 
, भवनके जिस कक्षमें 
वे रहते थे, उसका किराया भ्रतिमास दे दिया करते थे । उनका कोई निजी वारो 
था । इस हृष्टिसे देखा जाय तो वे सच्चे ग्रथमें अनिकेत' सन्त थे | शुचिता, दक्षता, व्यथा- 
शुन्यता, उदासीनता भौर श्रद्धा आदि सद्गुण उनके सहज स्वभाव बन गये थे । 


स्वर्गीय जुगलकिशोरजी विरला हे 
पथ-प्रदीप बन गए हैं । @ 7 अपने ऐसे ही गरदं व्यवहारसे लोके लिये 
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कीन-बृखियोंका मसीहा 
श्रीसन्तराम विचित्र 


उस इंसानके दिलमें मजलूमों और वेकसोंके लिए कितनी हमदर्दी थी, मुझे इसका 

एहसास तव हुआ जव चालीस वर्ष पुर्व सन्‌ २८ की गमियोंमें एक दिन मैं विरला मिल, 

दिल्लीके आखिरी छोरमें उनके निवास-स्थान पर बेरोक-टोक जा पहु चा और यह सूचना 
भिजवाई--“'सेठ जुगुलकिशोरजी विरलासे भेंट करना चाहता हू ।” 


सूचना भेज देनेके वाद मुझे मालूम हुआ कि महामना मालवीय जी तथा लाला 
लाजपतरायजीके साथ सेठ जी किसी महत्त्वपूर्ण समस्या . पर विचार-विमर्श कर रहे 
हैं ! यह जानकर मैं ग्रपने झाप कुछ संकुचित और निराश हो गया । किन्तु मेरे भ्रचरज 
का ठिकाना न रहा जब अचानक बरामदेमें मेरे सामने सेठ जुगुलकिशोरजी विनीत भाव 
से हाथ जोड़कर खड़े हो गए । प्रथम दर्शन था वह मेरा । परमार्थी यौवन, प्रशान्त मुख- 
मुद्रा, विनयावनत नेत्र, प्रणामाञ्जलिसे वंचे हुए दोनों हाथ । छरहरे वदनके ञ्रग-अ'ग 
से बिखर रहा था नीर-क्षीर विवेक । मैं सहम गया, ग्रवाक्‌ देखता रह गया, किन्तु क्षण भर 
बाद मुस्कराते हुए सेठजीने पुछा--''कहिए क्या आज्ञा है, कैसे भनेका कष्ट किया?” 
तव मैं प्रकृतिस्थ हु्रा रौर वोला--“क्षमा कीजिएगा, मुझे यह पता नहीं था कि आप पुज्य 
मालवीयजी और लालाजी जैसे महान्‌ नेताोंके साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्ष 
कर रहे थे । मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा भ्रौर ग्रजं करूँगा ।” 


हँसते हुए सेठ जीने कहा--“'कहिए ? ऐसी कोई बात नहीं । इंसानको भगवान 
समझ कर उसकी सेवा करना मेरा धमं है। श्राप यहाँ आकर वापस चले जाएंगे तो मुभे 
हादिक दु:ख होगा ।” 


तब मैंने निवेदन किया कि “लाला लाजपतरायजीकी भ्रछतोद्धार कमेटीके ग्रन्तगंत 
दरियागंजमें “श्रमजीवी ग्राश्रम' नामकी एक संस्था है, जिसमें लगभग ३० हरिजन बालक 


शरोकृष्ण-सन्देश ३६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पढ़ते है भौर उन्हें दर्जी, बढ़ईगीरी, जिल्दसाजी, ढलाई झादिके काम सिखाये जाते हैं । 
ज्यों-त्यों करके चन्देसे काम चलाया जा रहा है। श्राप यदि वहाँ पधारनेका कष्ट कर सक 
तो बड़ी कृपा होगी ।” 


“तो ठीक है, मैं कल तीन बजे जरूर वहाँ पहुंच जाऊंगा ।' 


मैं खुशी-खुशी आश्रम लौट श्राया । उस रात भ्रौर दिन भर मैं सोचता रहा कि हमारे 
देशकी युवा पीढ़ीमें सेठ जुगलकिशोरजी जैसा व्यक्तित्व है, जिसकी हर सांसमें हिन्दू- 
संस्कृतिकी व्याख्या, जिसकी हर घड़कनमें इन्सानियतका तकाजा, जिसकी मुस्कानमें 
राष्ट्रीय भावनाओंकी अभिव्यक्ति निहित है। मैंने महसूस किया कि भावनाओं, वि चारों, 


संकल्पों रौर वाह्य-परिवेशकी मौलिकतासे निमित व्यक्तित्व जुगलकिशोर विरला हे । 
जैसी भ्रभिजात वंश-परंपरा, वेसा ही शिष्टाचार । जितना उच्च-उदात्त व्यक्तित्व, उतनी 


ही शालीन विनम्रता । भ्रपार धन--.वेभवसे श्रसम्पृक्त । भ्रात्मश्‍लाघा-ग्रात्म-प्रचारसे दूर- 
बहुत दूर, आत्मगोपन, निरहंकार भावसे भरा हुआ यौवन परमार्थं पथका पथिक वन 


गया है । 


मैं आश्रमकी चौकी पर बेठा यह सोच ही रहा था कि ठीक ३ बजे उनकी कारका 
हानं बजा । मैं चौंक कर उनकी अगवानीके लिए दौड़ पडा । 


मुस्कराते हुए वह पधारे । बालकोंको दुलराते-पुचकारते हुए उनसे उन्होने उनकी 
सुख-सुविधा पूछी, उनके कामके बारेमें पूछा और फिर आश्रमके कार्यालयमें पहुँचे । 
कार्यालयमें क्या था--एक -कोनेमें एक छोटी सी दरी और उस पर रखी हुई 
थी एक छोटी-सी चौकी । उसी चौकी पर बेठनेके लिए मैंने सेठजीसे भ्रनुरोध किया तो 
सेठजी हाँ-हाँ कहते हुए नंगे फर्श पर पालथी लगाकर बैठ गए और आग्रह पुर्वक मुझे चौकी 
पर बेठनेके लिए मजबूर कर दिया--यह कह कर कि मैं तो आप सवका सेवक हँ, मेरा 
स्थान यही है, वह आपका स्थान है, आप वहाँ बैठिए? मेरा सेवा-धर्मका स्थान यही 


है ? 22 


कुछ देर तक ग्राश्मके सम्बन्धमें पूछते रहे और हाथ जोडते हुए उठ खड़े हुए और 
--““विचित्र जी, एक वर्ष के लिए तीनसौ रुपये मासिक आर्थिक सहायताके रूपमें 
मेरी सेवा स्वीकार करे ।” और फिर स्थिर भावसे वह स्थितप्रज्ञ महामानव चला गया । 


इसके बाद श्रीबिरलाजी स्वत: अनेक वार मेरे पास आए 
र | ए। जब जब वह मुझ 
जसे अ्रकिचनके यहां भ्राते मैं उन्हे दीन-दुखियो, दलितों, मजलूमोंके मसीहाके रूपमें देखता 
था। उनके हर काम और उनकी हर गतिमें भारतके अतीतकी छाया दिखाई पडती थी । 
उनकी आंखोंकी ज्योतिके समक्ष हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तानका चित्रपट मुखरित होता था। 
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स्व० बिरलाजी मानव-संकुल संसारके “विरले व्यक्ति” थे । उनकी सम्पूर्ण चेतना 
उच्च ग्रादर्शोके प्रति ग्रास्थावान्‌ और श्रद्धावान्‌ वनकर मानव-कल्याणब्रती वन चुकी थी । 
उनका उदात्त जीवन ऊध्वे मानव-जीवनका प्रयोजन रखता था । 


वह्‌ चतुवंणं थे । ब्राह्मणकी-सी तितिक्षा-साधना; क्षश्रियका-सा पर-रक्षण,सं रक्षणा; 
वद्यका-सा उपाजन, समाजका पोषण; और शूद्रका-सा सेवा भाव--उन्हें चारों वर्णोका 
महामानव सिद्ध करता था । 


संकल्प-शक्तिको जीवन-यात्राका संवल बनाकर, कर्मयोगको पाथेय बनाकर, 
विनम्मताको सिद्धिका साधन मानकर श्रीबिरलाजीने यशस्वी जीवन जिया । 


वह व्यक्तिके रूपमें विराट्‌ थे । राष्ट, धमं, संस्कृति और समाजके हितके लिए 
किए गए उनके ज्ञात-अज्ञात कार्योका लेखा लगाना आसान नहीं । ऐसा सुकृती धन्य है । 
अपने सुकृतसे ही वे सदा अमर रहेंगे । ® 
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भवतार बन आते हैं 


बढ़ने धरित्री पं भ्रघमं लगते हैं जब 
भक्त भगवान के श्रनन्त दुःख पाते हैं । 
बढ़ते ग्रसंस्य ग्रत्याचार श्रनुयायियों के 
पापियों से भ्रारत सताये सब जाते हैं॥ 
अद्धा उठ जातो मानवों की धमं से 'कवीशा' 
राग द्वेष ही में जीव मात्र पड़ जते हैं। 
ग्रधम उघारने को दुष्ट-दल मारने को 
ग्ादि देव श्राप अवतार बन आते हें ॥ 


कालीचरण दीक्षित 'कवीश' 


श्रौक्ृष्ण-सन्देश ४१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उतरी थी एक किरन भू पर 


पाण्डेय रामनारायण दत्त शास्त्री “रास 


उतरी थी एक किरन भूपर-- 


देकर प्रकाश जो चली गया। 


जिससे जगके तमतोम भगे, 
उदभासित भूतल व्योम लगे। 
जागति नई चेतना चारु-- 
उत्साह हषसे. रोम जगे। 
खोकर उसको दुर्देव दस्यु-- 
के हाथों दुनिया छली गयी॥ 

' उतरी थी......॥ 


दिन भीषण आने वाला है, 
अरि चक्र चलाने वाला है। 
राष्ट्रीय . चेतना हिन्दूकी-- 
ग्ब कोन जगाने वाला है?! 
भारत माताको बाहोंके- 
जुड़नेकी आशा दली गयी ॥ 


ग्रो मर चेतना ! I ग्राओ, 
य-सान्त्वना | फिर ग्राओ 
स्थापित हो हिन्दू राष्ट्र तल. 

र्‌ त्य ह जे 

लोटा लावो जो स | 


जिससे शाइवंत सत्कर्म जगे, 
आस्तिकता जागी, धमं जगे । 
ग्रम्लान ग्राय संस्कृत उदार 
झोंपडियाँ जागीं, हतम्ये जगे । 
वह रवि सहसा हो गया भ्रस्त 
मुंद मानस पङ्कूज-कली गयी ॥। 


वह्‌' कुशल-प्रष्टा कहाँ ञ्राज ? 
उस विपुल बृहत्तर भारतके-- 
स्वप्नोंका स्रष्टा कहां आज? 
श्रत आतङ्कित जो प्रतिपल~. 
उस खलदलको खलबली गयी || 


उतरी थी......॥ 


उतरी थी एक किरन भूपर-- 
देकर प्रकाश जो चली गयो । 
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देती विभति वाला शुअ नक्षत्र 
श्रीवह्मदेव शास्त्री 


[सड उत्तप्त होता है और उसकी तपस्या मानो मेघोंकी माला बन जाती है । क्या 

वह इस धरतीको सिचित करनेके लिए ही तपता है? तुषारकी प्ंजीभूत राशि जैसे 
अपने तपकी उग्रतामें ही शीतल प्रवाह वन कर कल-कल कर उठती है, किस लिए? 
शिंशिरकी तपस्विनी शाखाए एकाएक मुकुलोंका श्वुद्भार कर उठती हैं, किसकी अर्च्चा 
में ? ओर रात्रिका सघन उच्छवास अन्तमें किरणोंकी सिंजनीमें किस देवताका जागरण- 
मन्त्र बन जाता है ? पुरुष और प्रकृतिके बीच यह किसकी अवदात स्पृहा चिरन्तन रूपसे 
जाग रही है, यह किसका महातप विश्वका उत्सव वना हुआ है ? 


काल-दिगूके भ्रपरिमित विस्तारमें जहां भ्रसंख्य तक्षत्र-पंज किसी परिक्रमामें क्षिप्त 
हैं, इस धरतीका शीतल अंक हमें अपनी माताके अंकके समान ही परिचित भर सुखद 
है। हमारे वदिक ऋषियोंने सभ्यताके किस पुण्य प्रभातमें, किस गद्गद्‌ वाणीमें “विश्वेक 
नीड़' का मंगल मन्त्रोच्चार किया था ? उनकी दृष्टि कितनी उदार थी? बह श्रार्षबोध 
यद्यपि कालान्तरमें घूमिल पड़-पड़ गया, फिर भी मानव इतिहासके पृष्ठों पर ऐसे उदार- 
दृष्टि सन्तोंके चरण-चिह्त स्पष्ट ्रंकित होते रहे हैं, जिनके हृदयमें यह सम्पूर्ण धरती एक 
नीड़के रूपमें प्रतिष्ठित रही है और जितके लिए सभी धरती-पुत्र एक परिवारके ही रूप 
रहे हैं। मानव परिवारके बीच मंत्री, स्नेह, करुणा, धर्म और श्रादशं क्या उनके ही चरण- 
चिह्लोंका ालोक नहीं है ? 


राजका विकसित विज्ञान हमें अपने सुदृढ़ यान पर बिठा कर अन्य ग्रहों तक पहुंचाने 
में सफल होनेकी तयारी कर रहा है और विज्ञानने हमें इस विस्तारका ज्ञान दिया है कि 
हम काल-दिगूकी श्रनन्त धारा पर अपनी प्थ्वीकी एक छोटी सी नौका पर एक परिवार 
की ही भांति यात्रा कर रहे हैं । क्या विज्ञान हमें निकट भविष्यमें ही इस भ्रवबोघमें प्रति- 
ष्ठित नहीं करेगा कि धरती-पुत्र केवल इस धरित्री-लोकके ही नहीं हैं, ये भी अपने संकल्पा- 
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नुसार अन्य ज्योतिष्क लोकोंसे अवतरित हुए हैं ? 


यह ठीक-ठीक कौन कह सकता है कि पाथिव शरीरका कोई व्यक्ति किस अज्ञात 
लोकका चला हुझा व्यक्ति है ? उसकी यात्रा कहां-कहां निलम्बित हुई है, किन अ्रवांछित 
सीमाझोंमें वह भटका है और कहांसे तीरकी भांति कढ़ आया है, भ्रपने स्वप्नोंके किस 
स्वगेमें उसने टिकनेका लोभ पाला है, कहां उसे करुणा आयी है, कहां वह सेवाव्रती बना 
है और किन यन्त्रणा-लोकोंको उसने स्वर्ग बनानेका संकल्प लिया है? 


फिर भी, जो भी परिचिति हमारे सम्मुख विद्यमान होती है, उससे ही हम सहज 
रूपमें कह उठते हैं---हमारा उद्धारकर्ता, हमारा पथ-प्रदर्शक, हमारा रक्षक, हमारा श्रानन्द- 


दाता हमारे बीच आया है, हमारे बीच किसी देवदुतका झागमन हुआ है, हमारे यहां 


भगवान्‌का अवतार हुआ है । क्‍या भगवान्‌ राम और कृष्ण, महात्मा बुद्ध और अभी हाल 
के महात्मा गांधी ऐसे ही महापुरुष और ईश्वरीय विभूतियां हमें पवित्र बनाकर नहीं गयी है ? 
ऐसी देवतात्माएं ग्रवश्य ही हमारी पृथ्वीको स्वगिक ग्राभासे मंडित करनेको अवतरित 
होती रहती हैं । उनका पुण्य परिचय और आदर्श चरित ही हमारी संस्कृतिकी गंगाका रूप 
ग्रहण करते हैं जिसमें भ्रवगाहन कर हमारा लोक-जीवन मंगलमय बनता है । 


गत सो वर्षोका महत्त्व 


कुछ ऐसा अतीत होता है कि लगभग सहस्न॒ वर्षों तक पराभव और पराधीनताके 

न नीचे कराहते हुए भारतका समुद्धार-पर्व १९वीं शतीके मध्यसे लेकर बीसवीं शती 
मध्य तक घटित हुआ । यह युग संभवतः भारतके महातपका युग था ग्रौर इस अवधि 
में इस देशमें एक साथ अनेकशः देवी विभूतियोंका अवतरण सिद्ध करता है कि राष्ट्रीय 
बम ० वाळी । इस एक शताब्दीमें जैसे भारतके अतीतके अनेक सन्त योद्धा 
> / "ति-विशारद एक सा fe 
महा-संकट कालमें उसकी शक्तियोंका दी या $ नक हिती ती. राष्ट 


त रॉ र i बीते हुए सौ वर्ष भारतके तप, त्याग, तेज आर बलिदानका दिव्य 
र भगवान्‌ तिलक, महि दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द 
' गोणी अरविन्द, रवी््रनाय ठाकुर, गोखले, स्वामी रामतीर्थ, महामना 


मालवीय और महात्मा गांधीके दर्शन सैंकड़ों 
धन मम हुए । इनके भ्रतिरिक्त सैंकड़ों उज्ज्वल नक्षत्र भारतीय 


स्व० सेठ जुगलकिशोरजी विरला 
इसी परम्पराके 
जनताके निकटतम सम्पकंमें जगमगाते प्रकादा-पिण्डोंके 


४४ 


शुश्रतम नक्षत्रोमे से एक थे । 
समान यद्यपि उनका प्रभाव और 
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अनुदान उदग्र भौर उद्घोषित न हुआ किन्तु देशके ख्यात ज्योति-पुंजोंके पीछेसे उनकी 
शीतल किरणोंने अलक्ष्य रूपसे भारतीय धराको किस रूपमें भ्रभिषिक्त किया है, यह उन 
विभूतियोंसे छिपा न था । उनकी उदारता और त्याग इसलिए कुछ अधिक महनीय रहा है 
कि उस मुक दानीने अपने लिए किसी प्रतिदानकी किंचित भी अपेक्षा नहीं रखी। हां, 
जातिका अभ्युदय और घमंकी प्रतिष्ठा उसका सबसे बड़ा स्वप्न था। 


प्रकृतिमें घटित परिवर्तन हमें किसी राष्ट्र, समाज और विश्व-जीवनका भी यथार्थ 
दर्शन और सिंहावलोकन करानेमें समर्थ हैं। वसन्त ऋतुके पदार्पण पर सहसा प्रकृति 
अंकुरित हो उठती है, पल्लव और पुष्प निकल आते,हैं। इसी प्रकार किसी राष्ट्के जागरण- 
कालमें एक साथ ही चेतनाके अंकुर फूटते हैं, क्षितिजसे क्षितिज तक प्राभातिक स्वर गूंज 
उठते हैँ, घर-घरसे विप्लव जागता है, किशोर-रक्‍त बलिदानकी उमंगोंमें नाच उठता है 
ग्रौर युवा-कालकी शआ॥राकांक्षाएं विलासकी मालाएं तोड़ कर भस्म धारण करती हैं और 
भ्रणु-प्रणुको संदेश देती चलती हैं । 





भारतके प्राभातिक युगका शंखनाद हो चुका था । ऋषियोंने राष्ट्-यज्ञका 
समारंभ कर दिया था। तिलककी मन्त्र-घोपणा, प्ररविन्द-रवीन्द्रके वैतालिक स्वर और 
महात्मा गांधीके सत्य-शोध तथा श्रात्म-वलिके महासंकल्पकी पृष्ठ-भूमिमें उस समयका 
कौन ऐसा यज्ञ-पुरुष था जो चुप बेठा रहता ? 


राजस्थानका राजकुमार 


राजस्थानको उस उवंर भूमिमें, जहां कभी राणा प्रतापने जन्म धारण किया था, 

जहां सहस्र सहस्र राजपुत रमणियोंने जोहरमें अपना भस्म-श्वुद्भार किया था, जहां भगवद्‌- 

भक्तिमें पागल बसी मीरा नाचती चली थी, वहां एक नव-वय किशोर किरणोंमें नहा रहा 

था । वह राजस्थान को बलिदानी भावनाथोंका अपने ग्रंगों पर केसरिया अंगराग लपेट रहा 

था। वह अपने हृदयका सम्पूरणं कोष अपनी मातु-भूमि पर विखरा-बिखरा कर भ्रानन्दमें 

विभोर होना चाह रहा था। उसके पूर्व जीवनके संस्कार उसे स्वणंके समान निखार रहे थे । 
वह विरला परिवारका एक राजकुमार था । 


उसे राजकुमार गोतमके गृह्त्यागका ज्ञान था, वह भगवान्‌ रामकी तपच्चर्या भौर 
आदशसे परिचित था, उसने भगवान्‌की बांसुरी और गीता सुनी थी, उसे अपने पुराने 
वेभवका स्मरणा था, उसे अपने दरिद्र भगवानकी पुरणं स्मृति थी, वह अपने अनेक जन्मों 
में अनेक तीर्थोमें तप चुका था, वह अपने धर्म और जातिकी रक्षामें अपने पिछले जीवनों 
में भी जूझ चुका था भ्रौर वह ग्रनेक जन्मोंमें जीवनकी सार्थकता साध चुका था। 
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उसके लिए यह जीवन पिछली तपदचर्याका ही एक सातत्य वोध था ओर अपने 
कुमार-जीवनसे ही वह दानवीर था । जिस समय विश्वकवि “एकला चलो, एकला चलो' : 
के इकतारासे भारतके कुटीर और तपोवनगुंजित कर रहे थे,विप्लववादी अपनी ही अस्थियोंका 
मशाल जलाकर देशको जगा रहे थे, जब तिलक कारागारके अन्ध अन्तरालमें ज्ञानकी 
रत्न-राशि संचित कर रहे थे, .उस समय श्रीजुगलकिशोर विरला भी सद्यःस्फुट कमलकी 
भांति अपना सम्पूणं कोष लुटानेको मचल रहे थे । महात्मा गांधी, स्वामी श्रद्धानन्द, महा- 
मना मालवीयके दशंनीय उद्यानोंमें इस कुल-कमलकी गंध भी मह-मह कर रही थी, जिसका 
उत्स ढूंढनेका अवसर उस उत्सव-वेलामें किसी को न था। स्वर्गीय जुगलकिशोर विरला 
दिव्य गंधकी ही भांति भनज्ञात अप्रत्यक्ष रूपसे अपनी मांतु-भूमि, अपने राष्ट्र, अपनी 
संस्कृति ग्रोर धर्मको पुलकित कर गये हैं । 


वह उदारहूदय व्यक्ति रवीन्द्रके कविता-काननमें, - उनके विश्व-शान्ति-कुलायमें 
अज्ञात ओर विनत रूपसे प्रतिष्ठित था; वह धमं-मेघ हिन्दू विश्व-विद्ञालयके रविम 
शिखरोंमें, ज्ञान-कक्षोंमें तथा विश्वनाथ मन्दिरके गगनभेदी विमानमें महामनाके साथ 
कर्मठ था; वह ग्रहूतोद्धार, दरिद्रनारायणकी सेवा तथा देशोद्धारके शतशः यज्ञोमें महात्मा 
गांधी, स्वा० श्रद्धानन्द तथा ऐसे प्रत्येक यज्ञ-पुरुषका उदार और अक्षय कोषके समान 
था ; वह राष्ट्र वीरोंका ग्रभय उत्सव-स्थान और राष्ट्रीय युद्धका मंगल-शिविर था । 


धरती पर स्वर्ग उतारनेकी चेष्टा 


उसने योगी भ्ररविन्दकी ही भांति इस धरती पर दैवी संस्कृतिका स्वप्न देखा और 
अपनी निम्न आ्राकांक्षाओंको परे फेंक, इस धरती पर स्वगं उतारनेकी चेष्टा की । मन्दिर 
के तुंग शिखर केवल व्यक्ति-विशेषका वैभव-गर्व ही नहीं हैं, वह पवित्र मात अंकको 
अ्रलंकृत देखनेकी भ्ौर परमात्म-शक्तिको अपने वीच निकट प्रतिष्ठित देखनेकी पवित्र स्पृहा 
भी हैं। उसके श्रद्धा-प्रदीप आज सभी तीथो पर भास्वर हैं। हिमालयके हरिद्वार भर उत्तर 
काशीसे शकर सीमान्त दक्षिण कन्याकुमारीके तट तक (स्वा० विवेकानन्द राक टेम्पल 
उ य संकर परिचिम तक कलकत्ता, पटना, गया, रांची, वाराणसी, सारनाथ, 
थे ४ य व, rn आदि भ्रनेक स्थानों भर तीथो' 
तक दिपती रहेगी और आने वाली सन्तानोंका सरसो व 
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दीन-हीनके लिए भी वही स्नेह भ्रौर आदरका श्रासन था जो किसी कुलीन और वेभव- 
सम्पन्न व्यक्तिके लिए । 


विगत पचास वषोसे जो 'विरला-वन्धुश्रों' की ख्याति रही है, वह उनकी समाज- 
सेवा, राष्ट्प्र म और सावंजनिक हितके लिए दिये गए दानोंके ही कारण रही है । विरला- 
बन्धुओंमें श्रीजुगलकिशोरजी विरला राम जैसे ही अग्रणी रहे। कोई भी भावुक ओर 
सहृदय व्यक्ति उस मर्मस्पृक्‌ दृश्यको भ्रपने झ्रागे प्रत्यक्ष कर सकता है जब दक्षिण अफ्रीका 
से लोटे हुए सत्याग्रहके विजयी वीर महात्मा गांधीकी गाड़ी विरला-वन्धुओंके राम- 
लक्ष्मण जेसे दो भाई अपने श्रद्धाप्लुत हाथोसे खींचते हैं । निस्संदेह राष्ट्रीय उद्धारके लिए 
उनके इस सोत्साह श्रात्म-समपंणने ही विरला-परिवारको राष्ट्रीय नव-जागरण-पवं 
के प्रवतंकोंमें ला प्रतिष्ठित किया श्रौर उचित कीतिसे अभिषिक्त भी । स्व० सेठ जुगल- 
किशोरजी अपने उस उज्ज्वल श्रात्मदानमें अन्तिम इवास तक प्रतिष्ठित रहे और वे भ्रपने 
परिवारके लिए ही नहीं, समस्त हिन्दू जातिके लिए एक गरिमामय आदर्श छोड़ गये । 


पुण्यमें भक्ति-घारा 


वे पुण्यके प्रति अत्यन्त भावनाशील थे। वे दानवृत्तिमें उन्माद-दशा भ्रौर विभोरता 
की सीमा तक जा सकते थे। उनके जीवनके शताधिक प्रसंग इसको सिद्ध करते हूँ । किन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं कि उनका दान विवेक-रहित था। नहीं, इस ब्रतमें वे योगियोंकी दिव्य 
दृष्टिसे सम्पन्न थे । दीन-मलीन भंगी भी उनके आगे भगवद्‌ दर्शनके समान ही पवित्र था। 
वालकोंके प्रति भ्रमित स्नेह, स्त्रियोंके प्रति श्रत्यन्त सम्मान, भ्रतिथियोके लिए सदा तत्पर 
ओर साधु-सन्तोंके दर्शनोंके लिए सदा ही लालायित रहना, यह उनके सहज गुण थे । धमं 
उनका आन्तर जीवन था और दान तथा सेवा उनका बाह्य शरीर। पुण्य-कार्य भी कभी 
अहन्ताका रूप धारण करता है, किन्तु जव उसमें भक्तिकी धारा झा मिलती है, तो वह 


सर्वथा अमृत रूप हो जाता है। वहां मात्र परमात्माकी श्रर्चा ही रह जाती है। वे भक्त दानी 
थे, वे अहंकार रहित थे । 


स्व० सेठ जुगलकिशोरजी विरलाकी उदार दृष्टि हिन्दू घर्मका कोई संकुचित 
श्र लेकर किसी साम्प्रदायिक जड़तासे आच्छन्न न थी। उनकी दृष्टिमें चीन, जापान, 
वाली, बोनियो, इन्डोचीन; वर्मा आदिसे लेकर समस्त युरोसकी श्रांग्ल जातियां तक एक 
ही आर्य-परिवार के भ्रन्तगंत थीं। वे सभी धर्मोके मूल तत्व करुणा, मंत्री, दया, भ्रहिसा, 
सत्य तथा परमात्मामें ्रटल विश्वास रखने वाले थे । उन्होंने भ्रपने जीवनको एक सतत 
सेवाका साधन वना रखा था भ्रौर वाह्य जीवनकी व्यस्ततामें भी घर्म तथा परमात्म- 
चिन्तनके लिए उनके पास सदा ही अवकाश वना हुआ >था। 
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साकार काव्य 


इतिहासके सम्माट्‌ अशोक, चन्द्रगुप्त, राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल 
ग्रादि तेजस्वी व्यवितयोंका जो प्रभाव उन पर पड़ा वा, भारतीय सन्तों भ्रौर कविय 
नानक, कबीर, दादू, रविदास, मीरा, सूर, तुलसी, गुरु गोविन्दसिह ग्रादिसे जो उन्हें प्र रणा 
मिली थी और जिन ऐतिहासिक भूलोके कारण देशको अमित यातनाग्नोसे गुजरना पड़ा 
था, इसका साकार काव्य उन्होंने दिल्लीमें स्वनिमित लक्ष्मीनारायण मन्दिरके रूपमें हिन्दू 


जातिको समपित किया है । 


सम्राट्‌ अशोकके ही पुण्य भ्रनुकरण पर उन्होंने भी अपनी ओरसे हिन्दू धमे और 
संस्कृतिका सन्देश विश्वमे प्रसारित करनेके निमित्त भारतीय विद्वानोंको बाहरके देशोमें 
भेजा और विदेशी विद्वानोंको भारतमें आमन्त्रित कर उन्हें हर प्रकारसे सहायता कर हिन्दू 
धर्म और संस्कृतिके सम्यक्‌ ग्रघ्ययनके लिए प्रेरणा दी। 


भारतके वाहर फिजी, गायना, ट्रनिडाड, मौरीदास आदि श्रनेकशः स्थानोंमें हिन्दू 
प्रवासियोंके प्रति उनका अगाध प्रेम था और उन्होंने उनके लिए जव भी किसी वस्तुकी 
मांग आयी, उसे पूरा करनेकी चेष्टा की । हमारे प्रवासी भाई भारतके बाहर भी अपने 
धर्म, संस्कृति, रीति-रिवाज श्रौर परम्परासे निबद्ध रहेँ, इसके लिए उन्हें बरावर ही चिन्ता 
बनी रही और इंग्लँण्ड, दक्षिण अफ्रीका, गायना, फिजी, मारिशस आदि जहांसे भी मन्दिरों 
में स्थापित करनेके लिए देव-मूतियोंकी मांग श्रायी, वहां मूर्तियां वनवा कर भेजीं। कई 
बार भारतीय प्रवासियोंके लिए उन्होंने भारतीय वेश-भूषाके वस्त्र और साड़ियां भी 
भिजवायीं। 


विश्व-बन्धुत्व 


लंका, चीन, जापान, कम्बोडिया, वाली, वर्मा, तिब्बत, मंगोलिया आदि बौद्ध देश 
तथा इंग्लेण्ड, जमंनी, फ्रान्स, हालैण्ड, अर्जेनाटाइना, स्वीडेन, जेकोस्लावाकिया, संयुक्त राज्य 
अमेरिका, कनाडा, केलीफोनिया, हवाई द्वीप ग्रादि भ्रनेक देशोंके भ्रनेक धार्मिक, शिक्षा- 
प्र मी, समाज-सेवी, जिज्ञासु, विद्वान, पर्यटक, नीति-विजश्ञारद तथा श्रध्यात्मप्रे मी व्यक्तियों 
से उनका विपुल पत्र-व्यवहार भ्रौर विचारोंका भ्रादान-प्रदान उनकी सहृदयता, प्र म और 
विद्व-बन्धुत्वका प्रमाण रूप थे । भ्रपने जीवनके अन्तिम दिनों वे भारत-चीनके तथा तिब्वत- 
चीनके कटु सम्बन्धोंसे चिन्तित थे, फिरःभी उनकी उस आस्थामें कोई अन्तर नहीं झाया कि 


चीन, भारत, तिब्बत, जापान, वर्मा भ्रादि सव एक ही धमं-परिवारके रूपमें 
दिन इस भ्रास्थाकी विजय होगी। रूपमें हैं और एक 


४६ 
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स्व० सेठ जुगलकिशोरजी बिरलाने किसी विश्वविद्यालयमें जाकर डिग्री प्राप्त 
नहीं की थी । उन्होंने अपने झागे फैले हुए विश्वसे ही शिक्षा ली थी भर उन प्राप्त शिक्षाओं- 
को अपने जीवनमें पूर्णतया चरितार्थं किया था । उनका हृदय पारदर्शी था, उसी प्रकार 
उनकी दृष्टि भी निमंल थी जो किसी भी व्यक्तिको, उसके सुख-दुःखको पारदर्शी शीशे की 
भांति देख सकने में समर्थ थी। उनकी सहिष्णुता सवंथा विरल थी। 


विपुल वेभवमें भी एकाकी, शान्त, सरल, मृदु और सदा दूसरोंके दुःख-शमनकी 
ही चिन्ता करने वाले व्यक्ति संसारमें कितने गिने चुने होते हैं ? मानवीय सभ्यता, संस्कृति 
और विश्व-वन्धुत्वकी भावना क्‍या इनके ही तपोंका परिणाम नहीं है? जव तक मानव 
जातिको ऐसे पुरुपोंकी सन्निद्धि प्राप्त होती रहेगी, इस पृथ्वी पर दया, प्रेम और शान्ति 


का प्रभाव नहीं होगा । इन ग्रमर दीपोंके प्रकाशमें मानव जाति भ्रवद्य ही अपनी भावी 
दिव्यताकी ओर ग्रग्रसर होगी । ® 


- 


नो 


जन-[हित-चिन्तनमें निरत 


हरिपदपदूस पराग रस, प्रेमी मधुप विभोर । 
गये भ्रचानक स्वर्गकों श्रोयुत जुगलकिशोर ॥१॥ 
श्रोबिरला परिवारके वयोवृद्ध घन नाथ । 
सदा रहे परलोकमें पुण्य तुम्हारे साथ ॥२॥ 
परम यशस्वी भक्तवर, दानवीर श्रौदाये । 
धर्मनिष्ठ निज कर्मरत, पर-उपकारक भ्रायं ॥३॥ 
भारतीय व्यवसायके, विश्वविदित विद्वान्‌ । 
वस्यवंश झवतंस निज कुलके गौरव मान ॥४॥ 
गो द्विज भक्त स्वदेशके, सेवक सत्य सशक्त । 
जनहित चितनमें सदा रहे परम अनुरक्त ॥५॥ 
यद्यपि जुगलकिशोरने त्यागा यह संसार । 
तदपि रहे गोलोकमें दिन-दिन सुयश ग्रपार ॥६॥ 
श्रेष्ठिवर्य ! सुर धाममें, करहु सुखद बिश्राम । 
सगवतू ! सारतमें सदा, भ्रमर रहेगो नाम ॥७॥ 


-—्रीभयवानद्च चतुर्वेदी 
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दभक रहा यरा-नाम तुम्हारा \ 


सरु वसुन्दराके दातदल 
राजषि ! धमं-उन्नायक ! 
अभिनव युगमें दान-धमं 
के सबसे बड़े विधायक 


सुक्त हुदयसे तुमने धन 

को दोनों हाथ लुटाया 
लोटा नहीं निराश कभी 
जो द्वार तुम्हारे श्राया । 


धम -प्रारा युग-कर्ण ! 
दमक रहा यश-नास तुम्हारा 
दाह दीप्त ज्यों-्वर्ण ! 


| 

| 
आयं-संस्कृतिके संरक्षक | 
| 

| 

। 


— श्री योगेश 








९ उ? 
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गॉंवन-यज्ञक होता 


श्रीरामनारायण शर्मा वेच 


ज्ञका श्र्थ है 'त्याग---लोकमंगलके लिए उपासना । प्रत्यक्ष रूपमें हम यज्ञ- 

कुण्डमें घृत, अन्न और अन्य पुजा द्रव्योंको डालकर उनका 'त्याग' ही तो करते हैं, 
पर ऋषियों और मह्षियोंने 'यज्ञ' की स्थापना केवल इसी लिये नहीं की थी । दूसरे दब्दोंमें 
हम यह भी कह सकते हैं कि, ऋषियों-मह्षियों द्वारा स्थापित यज्ञका विधान केवल इतने ही 
त्यागसे पुर्ण नहीं होता । यज्ञका उद्देश्य है, उसका परम लक्ष्य है--'लोक-मंगल' । 


लोकमंगल ऐहिक, वैयक्तिक कामनाश्रोंके परित्यागी कामना करता है। जो 
भ्रपने जीवनमें जितना ही अधिक ऐहिक और वैयक्तिक कामनाग्रों तथा स्वार्थोका परि- 
त्याग करके चलता है, वह उतना ही अधिक लोकसंग्रही श्रौर लोकपूजक होता है । इसी 
चातको हम इस रूपमें भी कह सकते हैं कि वह उतना ही अधिक यज्ञानुष्ठानका प्रणेता भी 
होता है । ऋषियों-महषियोंकी व्याख्या ग्रौर परिभाषाके अनुसार वास्तविक यज्ञका होता 
वही है, जो परहिताय, लोकहिताय अपने सुखों, अपनी कामनाभ्रोंका परित्याग करता है । 


एकबार महाराज जनकसे किसीने प्रश्‍न किया--'“राजन्‌, मैं तो आपको यज्ञ 
अनुष्ठान आदियें कभी प्रवृत्त देखता नहीं, फिर भी लोग आपको प्रवर योगी कहते हैं, इसका 
क्या कारण है?” राजा जनक मुस्करा उठे । उन्होंने उत्तरमें यह तो नहीं कहा कि, मैं लोक 
सेवक हू, पर उन्होंने यह अवश्य कहा कि “भाई, मैं तो एक तुच्छ सेवक मात्र ह । इस 
रहस्यको मैं क्या जान्‌ ?” जनकके इस "तुच्छ सेवक' में 'पर-हिताय' की ही व्यापक 
भावना है । 


यज्ञकी इस कसौटी पर बिरले ही लोग खरे उतरते हैं। गृहस्थोंकी तो कोई बात 
ही नहीं, बड़े-बड़े साधु संन्यासियोंके चरित्रका भी यदि मंथन किया जाय तो उनमें भी 'सवं 
हिताय' भावनाका अभाव ही दृष्टिगोचर होगा । यही कारण है कि आज यज्ञ-अनुष्ठान, पूजा- 
उपासनाएँ सब निष्फल-सी होती जा रही हैं। 'यज्ञ' भी हो रहे हैं, अनुष्ठान भी चल रहे 
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हैं, पूजा उपासना्रोंका स्वर भी ऊँचा है, पर लोकमें, समाजमें, दैन्य बढ़ता ही जा रहा है । 
दुःखका दानव प्रचण्ड होता ही जा रहा है। कारण--वही सवंहितायकी भावनाका 
अभाव । हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं, 'स्व' के ऐहिक सुखोंके लिये कर रहे हैं, काम- 
नाश्नोंकी परितुष्टिके लिये कर रहे हैं, पर यह 'धमं' नहीं है, 'यज्ञ' नहीं है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गीतामें बारबार जिस यज्ञकी चर्चा की है, वह वही यज्ञ है, “सवं हिताय ग्रौर 
उसके लिये अपने सुखों, ग्राकांक्षाग्नोंका परित्याग ।' 

स्वर्गीय सेठ श्री जुगलकिशोरजी विरला इस अर्थमें सच्चे यज्ञ-होता थे। उन्होंने 
ऋषियों-महषियोके उस लक्ष्यको समझा था, जिसकी पूर्तिके लिये उन्होंने 'यज्ञ' की स्थापना 
की थी । भगवान्‌ श्रीकृष्णके वाणी-ममंको भी वे वहुत कुछ समझ पाये थे। वे जीवन 
के प्रारम्भसे लेकर ग्रन्त तक गीतामें वशित उस यज्ञकी रचना करते रहे, जिससे लोकमें दु:ख 
और दैन्य घटते हैं। दुसरे शाब्दोंमें जिससे दुसरोंके दुःखोंका शमन होता है श्रतः हम कह 
सकते हूँ कि वे जीवन यज्ञके वास्तविक होता थे। 


प्रेरणाके स्रोत 


वे साधु-संन्यासी नहीं थे, पर प्रवर साधु थे। गीताका कर्मयोग, ऋषियों 
महर्षियोंका यज्ञ-भाव उनमें नये रूपमें केन्द्रित हुझा। वे एक निरासक्त कर्मयोगीकी 
भाँति सतत अपने जीवनके क्षणोंका अमूल्य दान करते रहे । उनके सम्पर्कमें जो भी गया, 
उसे उन्होंने दिया, और दिया। किसीको उन्होंने श्रथ दिया, किसीको विचार दिया और 
किसीको दी प्रेरणा । उनका दान, उनका त्याग संस्थाप्रोंके रूपमे, मन्दिरों और धमं- 
शालाओोंके रूपमें जळ ही | नहीं विखरा है, विचारों ग्रौर प्रेरणा्रोंके रूपमें भी लक्ष-लक्ष 
लि हो ह । कितने ही ऐसे लोग हैं जो उनके विचारों और 
त 32: | त और संयमित जीवन व्यतीत कर रहे हैं । मैं स्वयं 


' जइ-संस्कार 
जीवनके. प्रथम चरणाकी वात है । हिन्दू ध्म 
षम ओर जातिके सम्वन्धमें 
र्न सम्वन्धमे मेरी 
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अपनी दुसरी ही प्रकारकी मान्यताएँ थीं । ब्राह्मण कुलोद्भव होनेके कारण मै 
अपनेको सर्वश्रेष्ठ मानता था। केवल इतर जातियोंसे ही नहीं, ब्राह्मणोंमें भी अ्रपनेको 
सर्वोपरि मानता था। इतर जातियोंकी तो बात ही नहीं, ब्राह्मणोंके साथ भी बहुत 
समभ-ब्‌ भकर खानपानका व्यवहार करता था । उड़िया, बंगाली, गुजराती ओर बिहारी 
श्रादि ब्राह्मणोंको मैं अपनेसे पथक मानता था और उनसे विवाह आदिका सम्बन्ध 
स्थापित करनेके विपरीत था। जेनियों और वोद्धोंको तो मैं हिन्दू मानता ही नहीं था । 
स्वामी दयानन्दजीका सत्यार्थ प्रकाश पढ़नेके पश्चात्‌ भी मेरे मनकी उक्त भावनाएँ बनी 
रहीं । यद्यपि मेरे मनमें श्रपने ही विचारोंके प्रति असंतोषकी लहरें उठा करती थीं, फिर 
भी मैं अपने विचारोंको छोड़नेके लिये तैयार न होता था । इसका कारण था मेरे मनका 
संस्कार । मेरे मनका जिस वायुमण्डलमें गठन हुआ था, उसमें केवल “मै” ही था “मैं” से 
भिन्न समाज और लोक भी है, यह तो मेरे मनको छू तक न गया था । 


एक तो राजस्थानी और दूसरे वेद्यनाथ आयुर्वेद भवनका संचालक । स्वर्गीय 
विरलाजीके सम्पकंमें पहुंचनेमें देर न लगी । प्रारम्भिक परिचय स्नेहके रूपमें परिवर्तित 
हो गया--व्यक्तिगत चर्चाने समाज, जाति, देश और धमकी चर्चाका रूप धारण कर 
लिया । उन्होंने श्रपने विचारोंसे मेरे श्रन्तस्थलको भकभोर-सा दिया--उद्बुद्ध-सा कर 
दिया । जो काम सत्यार्थप्रकाशने नहीं किया, साधु-महात्माश्रोंकी संगतिसे नहीं हुग्रा, 
वह काम हुआ स्व० विरलाजीकी प्र रणामयी वाणियोंसे । उन्होंने हिन्दू जाति और धमं 
के सम्वन्धमें मुझे नयी चेतना दी । उनकी वह चेतना, उनकी वह प्रेरणामयी वाणी कुछ 
इस प्रकार की थी-- 


चेतन्यदायी वाणी 


“उडया, गुजराती, विहारी, बंगाली आदि सभी ब्राह्मण एक ही मालाकी 
मणियाँ हैं। खानपान और जीवनके रहुन-सहनमें वेपरीत्य भी हो सकता है, 
पर यदि उनके श्राचार-विचारों, निष्ठाओं और पुजा-विधानों पर दृष्टि डाली जाय तो 
उनमें एकरूपता ही मिलेगी । जो कुछ वंपरीत्य है, वंषम्य है, वह भौगोलिक है । अतः 
ब्राह्मणको, चाहे किसी प्रान्तका ब्राह्मण क्यों न हो, परस्पर व्यवहार तो रखना ही 
चाहिये । यही श्रेष्ठ ब्राह्मण-धमं है। ब्राह्मण-घर्मं विपमताकी नहीं, एकताकी शिक्षा 
देता है ।” 


“जैनी और बौद्ध तो हिन्दू ही हैँ-विशाल हिन्दू जातिके ही भ्रग हैं । जिस प्रकार 
शेव, शाक्त और वेष्णवके पुजाके विधि-विधानोंके पृथक होनेपर भी वे हिन्दू ही हैं, 
उसी प्रकार जेसी वौद्ध और सिक्ख भी हैं । जेनियों, वौद्धों और सिक्‍्खोंके धर्ममूलमें मौलिक 
खूपसे उन्हीं सिद्धा्तों और आदशोंका सन्निवेश है, जो हिन्दूधमंकी देन हैं । देवताग्रोंसे 
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लेकर विधि विधानों और तीर्थस्थानों तकमें एकरूपता ही एकरूपता दृष्टिगोचर होती है! 
भोर फिर, क्यों न हो? वे हिन्दू धमंसे निकले हुए ही स्रोत तो हैं। जो लोग उन्हें पृथक 
मानते हैं, वे न तो हित्दुधमंको समभते हैं और न उस बोद्ध, जैन ग्रोर सिक्ख धमंको, जिसे 
वे भ्रपनी भ्रज्ञानताके कारण हिन्दू धर्मसे पृथक मानते हैं।” 


कहनेमें संकोच नहीं कि स्वर्गीय बिरलाजीके इन विचारोंने मुझ नयी राह दी। 
मैं विचारों और भान्यताझोंकी संकीणं घाटियोंसे निकलकर उस विस्तृत मैदानमें पहुंच सका, 
जहाँ आज मैं हूँ। गाज मैं अपने भीतर अनुभव करता हू कि सम्पूर्ण हिन्दू जाति और 
धर्मानुयायियोंें मेरा अपना ही रूप है । ग्रपने व्यक्तिगत जीवनमें, समग्रताका यह दृष्टिकोण 
सुक स्वर्गीय विरलाजीने ही प्रदान किया है। ग्रतः उन्हींकी दी हुई समग्रता उन्हींको 
समपित करते हुए मैं इन शब्दोंमें उनका नमन और बन्दन कर रहा हू 


हे ग्रायं ! जोवन-यज्ञके तुम सच्चे होता ये । ७ 





अन्तर मम विकसित करो श्रन्तर तर हे । 
निर्मल करो सुन्दर करो उज्ज्वल करो हे॥ 
जागृत करो उद्यत करो निर्भय करो हे । 
_ सगल करो निरलस निःसंशय करों हे ॥ 
युक्त करो हे सबार संगे मुक्त करो हे बंध । 
संचार करो सकल कम ज्ञांत तोमार छंद ॥ 
चरणे पदमे मम चित्त निष्पन्दित करो हे। 
नंदित करो नदित करो नंदित करो हे ॥ 
कविवर रवीन्द्रनाथ 
भोकृष्ण-सन्वेश 
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कर्मकाण्डमें निष्ठा 
श्रीगोपाल चन्द्र मिश्र 


हापुरुष रूपसे' उस व्यक्ति पर श्रद्धा करना स्वाभाविक है जो प्राचीन आर आचार- 

विचार भरौर श्रद्धा-भक्तिसे उठती हुई जनमनकी निष्ठाको ग्रपने कार्यों द्वारा पुनः 
प्रतिष्ठापित करनेके लिये नयी दिशा प्रदान करे । शायद इसीलिए वे वस्तुतः युगल (नवीन 
प्राचीन देश-कालके संयोजक) किशोर (विचारक युवा) थे । 


श्रीविरलाजीने हिन्दू धमं, हिन्दुत्व एवं हिन्दीकी प्राचीन परम्पराको सुप्रतिष्ठित 
करनेकी भावनासे अनेक स्थानोंमें विशाल, सुरुचिपूर्ण, हृदयग्राही, चिरस्थायी मन्दिरोंके 
निर्माण द्वारा धनके सदुपयोग, समाजमें जागृति एव धमंमें निष्ठाको नया आयाम प्रदान 
किया । सांस्कृतिक संस्थाश्रोंकी उदार मनसे सहायता करके उन्होंने आदिवासियों तकमें 
हिन्दुत्वके गौरवकी प्रतिष्ठाका प्रयत्न किया । 


बिरलाजी सदा इस बातका चितन करते रहते थे कि नयी पीढ़ीमें किस तरह 
शास्त्र कथित धार्मिक क्रियाएं सुस्थिर रहें । 


घामिक भ्रनुष्ठानोंके लिए ऋत्विक आदि ब्राह्मण पण्डित रखे जाएँ, इसमें उन्हें कोई 
आपत्ति नहीं थी, पर वे पवित्रताको महत्त्व देते थे और इसके लिए साबुन आदि आधुनिक 
साधनोंके उपयोगको वजित नहीं समभते थे। 


वे यजमानकी श्रद्धा और शक्तिके अनुसार कमंकाण्डकी क्रियाग्रोंका संक्षेप और 
विस्तार करनेमें कोई भ्रनौचित्य नहीं मानते थे । 


उनका कहना था कि यजमान स्वयं समय एवं शारीरिक शक्तिके कारण भले ही 
कर्मकाण्डमें पुरा समय न बैठे, पर उसे पण्डितों द्वारा किए गये कार्य-कलापमें भ्रश्नद्धा या 
आडम्बरकी भावना नहीं करनी चाहिये । 
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उनकी मान्यता थी कि धामिक कार्योमें श्रद्धा रखनेसे स्वभावतः उदारता आती 
है। धर्म-कार्यमें किया हुआ उदारतापूर्वक व्यय भग्रवानके अनुग्रहसे प्राप्त धनका भगवान- 
के प्रति समर्पण ही है । वस्तुतः यही-- 


त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपये । 


वाला समर्पण है, केवल मानसिक या वाचिक समर्पण नहीं है। 

ब्राह्मणादि वर्णोकी मर्यादा, तीर्थस्थानादि, भगवानूकी लीला-भूमियां, भजन- 
कौतंन, नित्यकर्म ग्रादि स्वधमं कार्य, राम कृष्ण बुद्ध नानक कबीर रैदास आदिका चरित्र 
एवं उपदेश चित्त-शुद्धिके लिये उपयोगी है--ऐसी उनकी धारणा थी । | 


उनका विशवास था कि हिन्द्ूधमं महान्‌ एवं विचारोंका गहरा समुद्र है। इससे | 
वढ़कर विचार, साधन, त्याग या शान्ति किसी ग्न्य मतसे नहीं मिल सकती । 


मैंने उनको नजदीकसे देखा है। उनके यहां स्वयं भ्रनेक वार कर्मेकाण्डका पुरस्कर्ता 
रहा हू । इसलिए उनके कर्मकाण्ड विषयक विचारोंको बखवी जान पाया । 


००००००००००. ०.२. ०. “० 


उनके विचारोंमें व्यावहारिकता और झादर्ज्षका वे 
आदशका कसा अदभुत समन्व र्‌ 
वान्‌ मनीषी लोग स्वयं अनुभव करें । ७ क य है, यह विचार- 


® 


एक दिन मेंने उनसे पृछा कि भ्र 
प सभो मत- 
सम्मान र मतान्त 
तो शक ता बताइए आपकी पुणं-निष्ठा किस धर्ममें है द a क 
मतान्तर नघस और उसके संरक्षक हैं भगवान्‌ ड ल 
र हैं भ्रोर उनके प्रवर्तक है भ्राचाय लोग । च्‌ कष्ण । और सब तो मत- 





महामहोपाध्याय छज्जुराम शास्त्री 


8 
१६ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 
| 
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| 
| 
| 
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घर्पान्तरित हिन्दुभोके उद्धार 


श्रीनारायणदास कपूर 


भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा दिल्लीका सम्बन्ध सेठ जुगलकिशोरजी विरलाके साथ १६२३ 

से है। राजपूत विरादरीके कुछ भाई हमसे किसी कारणवश विछुड़ गए थे और मुसल- 
मान बन गए थे । उनको वापिस विरादरीमें सम्मिलित करनेके लिए स्वामी श्रद्धानन्दजी 
महाराजने उत्तर प्रदेशमे शुद्धिका डंका वजा दिया था । उस समय पुज्य महात्मा हंसराज 
जीने और सेठ जुगलकिशोरजी विड़लाने स्वामीजीको शुद्धि कार्यमें बड़ा सहयोग दिया । 
उस समयसे विड़लाजी यावज्जीवन शुद्धि कायंमें वड़ा भाग लेते रहे और तन-मन-धनसे' 
सेवा करते रहे। वे वर्षों तक सभाको मासिक सहायता देते रहे भ्रौर भ्र० भा० आये 
(हिन्दु) धर्मं सेवा संघके कार्ये-कर्ताओंका सदा भरपुर सहयोग मिलता रहा । सब्जी 
मंडी दिल्लीमें शुद्धि सभाका भवन भी सेठजीकी ही कृपाका फल है। शुद्धि कार्यके लिए 
सेठजी हर समय उद्यत रहते थे। जब भी कभी मैंने शुद्धि कार्यके लिए कोई इच्छा प्रकट 
की, तो सेठजीने उसे उसी समय पूरं किया । जहां-जहां भी शुद्धि संस्कार होता था वहां-वहां 
किसी न किसी प्रतिनिधिको भेजकर देखभाल करते रहते थे। सेठजीकी श्रोरसे श्री पं० 
जनार्दन भट्ट भारतीय हिन्दु शुद्धि सभाके भ्रन्तरंग सदस्य हैं । 


हिन्दू जातिके जितने भी कार्यकर्ता शुद्धिमें भाग लेते थे, सेठजी उनकी धनसे 
सहायता करते थे तथा कई कार्यकर्ताश्रोंकी तो उन्होंने पेन्शन भी बांध दी थी। इसके 
ग्रतिरिक्त कोई भी दीन-दुखी सेठजीके द्वार पर पहुंचा, कभी खाली हाथ नहीं ग्राया । 


समाज मन्दिरोंका निर्माण 
भ्रायसमाज विरला लाइन्स (दिल्ली) तो उनके दानसे ही बना । भ्रायेसमाज मन्दिर 
मागं (दिल्ली) का शानदार भवन भी सेठजीकी सहायतासे ही बना। गुरुकुल कांगड़ी 
हरिद्वारमें सेठजीने शानदार वेदभवन बनवाया । वे ग्रायंसमाजी तथा सिक्खोंसे बहुत प्रम 
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रखते थे और इन दोनोंको हिन्दू जातिका रक्षक मानते थे। बिरला मन्दिर उनकी ऐसी 
यादगार है जो चिरकाल तक बनी रहेगी । 


सेठजीके निधनसे दीन-दुखिया, विधवा और अनाथोंका सहारा ही चला गया है। 
उनकी हादिक इच्छा थी कि शुद्धि सभाका नया भवन शीघ्र तैयार हो जाय ताकि सभाका 
कार्य सुचारु रूपसे चल सके । सेठजीकी इस इच्छाको पूरा करनेका हम भ्रपनी श्रोरसे पूरणं 
प्रयत्न कर रहे हैं। ७ 


भ्रायेसमाजके क्षेत्रके अतिरिक्त अन्य जिन कार्योकी ओर स्वामी 
श्रद्धानन्दजीका प्रयत्न जारी था, उन्हें तीन शीर्षकोंके नीचे लाया जा सकता है। 
वे शीषेक हैंः-- 
१. शुद्धि _ 
२. दलितोद्वार 
३. समाज-सुधार सम्बन्धी अन्य कार्य 
ह कार्योको सफलतापूर्वक चलानेमें स्वामीजीको जिस उदारचेता, धर्म- 
की सहायता मुख्य रूपसे मिलती थी वे सेठ जुगलकिशोरजी बिड़ला 
थे । संठजी प्रसिद्ध राजा स्वर्गीय बलदेवदास बिड़लाके सबसे बड़े पुत्र हैं। हिन्दू 
धर्म भोर हिन्दू-जातिके प्रति सेठजीकी ग्रास्था श्रसाधारण है । वे कई वर्षों तक 
स्वामी श्रद्धानन्दजी, पं० मदनमोहन मालवोयजी तथा लाला लाजपतरायजी 


आदि हिन्दु-जातिके नेताग्रोंको सावंजनिक कार्यके पुष्कल 
सहायता रूपमें देते रहे । यके लिये प्रति मास -राशि 


स्वामी श्रद्धानन्दजीके बलिदानके पश्चात उन्होंने 
और भी अधिक बढ़ा दिया | Tea 


शरोइन्द् विद्यावाचस्पति द्वारा लिखित 
'आयसमाजका इतिहास! (भाग २ पुष्ठ १५४) से 


हि 
शद 
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विरलानीं और भार्यसमान 


श्रीरघुनाथग्रसाद पाठक 


ररस्थानकी जिस वीर-प्रसविनी भूमिने प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रतापको जन्म दिया 
था, उसी भूमिने श्री सेठ जुगलकिशोरजी विरलाको जन्म देनेका श्रेय प्राप्त किया । 
महाराणा प्रतापने यदि श्रार्य जातिके स्वाभिमानकी रक्षा की, तो आयें जातिको सबल- 


सुसंगठित ग्रौर उसके वर्चस्व एवं गौरव-गरिमाको श्रक्षुण्ण देखनेके लिए जुगलकिशोरजी 
भी कम लालायित नहीं रहे । 


श्राय जाति और आदशोके प्रति उनके प्रेमने उनके भीतर गजबकी लगन 
उत्पन्न कर रखी थी । उनकी थेली आये जातिके कल्याणार्थ सदा खुली रहती थी। उनके 
सम्प्कमें आनेवाला शायद ही कोई पीडित या भ्रसहाय व्यक्ति उनकी उदारता ग्रौर सहायता 


से वंचित रहा हो ग्रायं जातिके रक्षक और सहायकके रूपमें उनकी ख्याति न केवल इस 
, देशमें, भ्रपितु समुद्र पारके देशोंमें भी फेल गई थी । 


श्रीविरलाजी झ्रार्यंसमाजके बड़े प्रशंसक और शुभचितक थ। यद्यपि विचारोंसे 
वे प्रायंसमाजी न थे, तथापि परम सुधारवादी थे । वे कहा करते थे कि स्वामी दयानन्द 


ने पाखण्ड और अविद्याके नाश तथा इहलोक एवं परलोककी उन्नतिके लिए विशुद्ध वैदिक 
धर्मके आधार पर भ्रायेसमाजकी स्थापनाको थी । धमंकी ग्लानिकों मिटाने और आये 
(हिन्दू) जातिको फिरसे उन्नत करके संसारमें धर्मका डंका बजानेके लिए आर्यसमाज 
ग्रस्तित्वमें श्राया था । इतना ही नहीं, वह ग्ायंसमाजको हिन्दू जातिका रक्षक श्रौर प्रहरी 
कहा करते थे । वे आर्यंसमाजकी सेवाश्रोसे प्रभावित थे और उसके भ्रधिकाधिक विस्तार 
के लिए इच्छुक रहते थे। 


ग्रार्यसमाजके कार्योमें उनका योगदान मूल्यवान्‌ रहा है। जब इन पंक्तियोंके 
लेखकको आर्यसमाज कलकत्ता (१९ कार्नेवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता) के कन्या महाविद्यालय 
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के विशाल भवनको, जो बहुत वढ़िया स्थान पर स्थित है, भर जिसे उन्होंने ग्रपनी माताजी 
की पुण्य-स्मृतिमें बनवाया था, देखनेका अवसर मिला तो ऐसा लगा कि श्री बिरलाजी 
सनातनी हिन्दुश्नोंके जितने निकट हूँ, उससे कहीं ग्रधिक ग्रायंसमाजके निकट हैं । 


दलितोंसे प्र म 
उन्हें शुद्धि, संगठन और अछूतोद्धारका कार्य अधिक प्रिय था। इस कार्यमें उन्होंने 
अपने जीवन-कालमें करोड़ों रुपये खर्च किए होंगे । मलकानों और मेवोंकी सामूहिक शुद्धि 
में, भारतीय हिन्दू शुद्धि-सभाके संचालनमें, विहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर श्रादिमें, पं - 
तीय ग्रंचलों श्रौर वन-प्रदेशोंमें ईसाई मिशनके वढे हुए खतरेके निवारणाके लिए 


उन्होंने अपनी सहायतासे श्रौर भ्रपनी देख-रेखमें जो कार्यं कराया, वह भुलाया नहीं जा 
सकता । 


हैदराबाद-सत्याग्नह 
हैदराबाद धर्म-युद्ध के प्रारम्भिक चरणमें उसके प्रति उनकी कुछ उपेक्षा थी । 
किन्तु जव उन्होंने देखा कि केवल धार्मिक श्रधिकारोंकी रक्षाके लिए आर्यसमाजी 
इतनी बड़ी कुर्वानी कर रहे हैं कि जेलोंमें पन्द्रह हजार सत्याग्रही पहुंच गए हुँ, तव भ्रार्यसमाज 
के प्रति उनकी आस्थामें और वृद्धि हो गई और तव यथासम्भव सहायता करनेमें उन्होंने 
संकोच नहीं किया । 


इसी प्रकारकी बात आयंसमाजके अन्य ्रान्दोलनोके बारेमें भी कही जा सकती 
है । सिन्वका सत्याथं प्रकाश ्रान्दोलन यद्यपि विस्तार नहीं पा सका और वहत जल्दी सिन्ध 


सरकारने अपनी गलती महसूस कर बुद्धिमत्ताका परिचय से 
र चय दिया, पर सेठजीका उस ग्रान्दं 
को म्राशीर्वाद प्राप्त था । ॒ 


पंजाबका हिन्दी-रक्षा-~न्दोलन भी सेठ जीकी सहायतासे ग्र छूता नहीं 
नहीं रहा 
जिस व्यक्तिने जीवनभर भ्रपने मन-वचन-कर्ममें कभी ्रग्रेजीको प्रश्रय नहीं दिया ः 


हिन्दीके प्रति भ्रनुरागमें जिसका सानी मिलना हिन्दी 
प्रति उदासीन कंसे रहता ? । मुरिकिल है, वह हिन्दी-रक्षा-गरान्दोलनके 


समय-समय पर किए गए भ्रार्यसमाजके इन आन्दोलनोंके प्रति ही नहीं, आर्यसमाज 


के देनिक कार्योंमें भौर विदेशोंमें वैदिक घर्मके प्र 
न चारकी योजनाग्रं 
जसा सहयोग रहा, वह भ्रविस्मरणीय है। ७ द हका 
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श्रीदीनानाथ भार्गव “दिनेश' 
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चारोंको भ्रत्यन्त तेजस्वितासे व्यक्त] करना बुद्धिकी शुद्धिका प्रमाण है ग्रौर अनुभव 
सिद्ध आराचरण परम तपका पुण्य फल है । इस अमृत फलका सावधानीसे उपभोग 
करनेवाला ही अपने व्यक्तित्वका विकास कर पाता है । 


एक दिन ऋषिकल्प, धर्म स्वरूप, ज्ञानशुद्ध, दानवीर, कर्मवीर सन्त श्रीजुगलकिशोरजी 
विरलासे उपनिषदोंपर विचार-वार्ता हो रही थी। इस चर्चामें विरलाजी सहज रूपसे 
तन्मय होते जा रहे थे । बहुत कुछ जानते हुए भी उनमें जाननेकी सतत जिज्ञासा रहती 
थी । धमं-चर्चा करना उनका स्वभाव बन गया था और इसी कारण सहजतासे उनके कमं 
धर्ममय होते थे । 


श्रीविरलाजीने ईशोपनिषदका पहला मन्त्र मुझे सुनाया और वोले--'“इसे आचरण 
में कैसे लाया जाय?” मन्त्र है-- | 


ईशावास्यमिदं सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गुधः कस्य स्विद्‌ घनम्‌ ॥ 


मैंने अपनी लिखी हुई ईशोपनिषद्की टीका ('ईशोपतिषद्‌ ज्ञान' नामक पुस्तक) उन्हे 
ग्रपित की । तब वे अपनी सहज प्रसन्न मुद्रामें कहने लगे--““श्रापके मुखसे सुननेमें अधिक 
आनन्द मिलेगा ।” 


मैंने अपना पद्यानुवाद सुनाया--- 
जो कुछ है सम्पूर्ण जगतमें, 
सबसे परमेदवर है व्याप्त । 


घन किसका है? लालच मत कर ! 
मोग त्यागसे जो भो प्राप्त ॥ 
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गई और बोले--'मैं चाहता हूँ 


-मण्डल पर दीप्त हो ग र 
प्रसन्नताकी रेखा उनके मुख हक एस एका मन्त समू 


कि यह मेरा जीवन-मन्त्र बन जाय । मेरा अ्रन्तःकरण कहता 
ब्रह्मज्ञान भ्रौर कतंव्य-शास्त्र भरा पड़ा है । 

मैंने कहा--''कोई इस मन्त्रको बुद्धि से या ज्ञानसे समभता है, कोई इसका क 
करता है लेकिन आपके तो कमंमें आर जीवनमें यह मन्त्र उतर श्राया है । Eis ज 
भ्रपंण भाव है, उदारता, उदात्तता, सेवा-भाव और निरभिमानता है, वह इस मन्त्रक प्रत्यक्ष 
प्रभावसे है । 

बातचीत करनेमें वे तत्परताके साथ सदा सतके 
ही उन्होंने उत्तर दिया कि मुभमें इतनी योग्यता नहीं है; 
का बड़प्पन है । 

मैंने उन्हें सदा ही सन्तात्मा पाया । गोस्वामीजीने रामचरितमानसके उत्तरकाण्ड 
में सन्तोके स्वभावका उल्लेख किया दै" 


पर उपकार बचन मन काया । संत सहज सुभाउ खगराया ॥ 
संत उदय संतत सुखकारी । बिस्व सुखद जिमि इ दु तमारी ॥ 


रहते थे । मेरी बात सुनकर तुरन्त 
ग्रौरोंको बड़ाई देना सन्त पुरुषों- 


मन, बचन ग्रौर तनसे परोपकार करना संतोंका सहज स्वभाव है। संतोंका ग्रभ्युदय 
सदा सबके लिये सुखदायक होता है । सूर्य भौर चन्द्रके उदयके समान विश्‍व संतोसे प्रकाश, 


प्रेरणा, स्फूति आर भ्रानन्द पाता है । 


धर्मवीर श्रीजुगलकिंशोर बिरलाके प्रत्येक ग्राचरणमें धर्म, सदाचार श्रौर उपकार 
का व्यवहार उमड़ता था । 


गीताका कर्मयोग उनका आदर्श था । गीता सुनते-सुनते वे द्रवीभूत हो जाते थे । 
बारहवें ग्रघ्यायमें जो भवतके लक्षण दिये हुए हैं उन्हें वार-वार सुनकर भी उनका मन 
नहीं भरता था । दो इलोक तो प्रायः वे जब मैं मिलता था तभी मुझसे सुनते थे--- 


झद्द ष्टा सर्वभूतानां मंत्र: करुण एव च । 
निर्ममो निरहंकारः समवुःखसुखः क्षमो ॥ 
संतुष्ट: सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मर्य्यापतमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 


बिन दष, सारे प्राणियोंका मित्र, करुणावान हो । 
सम दुःख सुखमें मद न ममता, क्षमाशील महान हो ।। 
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जो तुष्ट नित मन बुद्धिसे मुझमें हुआ सकत है । 
दृ ढु-निशचयी है संयमी प्यारा सुखे वह भक्त है ॥ 


जव हमने अखिल विश्व गीता सम्मेलनका झायोजन किया और गीताके परम भक्‍त 
विरलाजीके पास यह समाचार पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलवाया और कहा कि इस गीता- 
सम्मेलनमें देश-विदेशोंके जो भी प्रतिनिधि सम्मिलित हों उन सबको एक-एक गीता ग्रन्थ 
मेरी श्रोरसे भेंट.कर दीजिये। मैं चाहता हूँ कि एक आपके द्वारा टीका किया हुंभ्रा 
'गीताज्ञान' ग्रन्थ हो, एक श्रीहरि-गीताकी पुस्तक हो और एक श्रीसवंपल्ली डा० राधा- 
कृष्णनकी गीता-व्याख्या हो । 


तीनों ग्रन्थ रेशमी रूमालोंमें वाँधे गये । सौ वस्ते सजाकर रखे गये और विनञ्रता- 
पूवक धमंप्राण बिरलाजीने अखिल विश्वके प्रतिनिधियोंको एक-एक वस्ता अपने हाथों 
से प्रदान किया । 


तन-मन और धनसे सन्त श्रीजुगलकिशोर विरलाने भारतीय संस्कृति, हिन्दुत्व 
एवं धमकी जो सेवाकी है, वह श्रनुकरणीय है । ७ 





पिरुव-सोरठ 


श्रीयुत जुगलकिशोर बिरलाजी 'बिरला' हुए । 
होते श्रात्म-विभोर उनके प्रिय गुण-गान से ॥ 
जसे भामाशाह प्रेमी रहे प्रताप के। 
वसे बिरला वाह मालवीयजी के रहे ॥ 
घम; कमं ग्रोरं दान, तीनों के वह वीर थे। 
वेद-शास्त्र का मान बिरला नित करते रहे ॥ 
सचमुच आारत-रत्न बिरला को हम मानते । 
ऐसे ही नर-रत्न पदा हों इस देश में ॥ 
--श्रीजगन्नारायण देव शर्मा 
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सबके लिये प्रेरणाकं स्रोत 
श्रीयंगाग्रसादजी बुधिया 


स्वर्गीय सेठ जुगलकिशोर जी विड़लासे मेरा सम्पर्क लगभग २३५ वर्षोका रहा । इनका 
जीवन, उदारता, सरलता और त्यागसे परिपुणं था । ये गम्भीर प्रशान्त, और विवेक 
शील पुरुष थे । संयत व्यवहार म्रौर शील सम्पन्न वाणी इनके जीवनके विशिष्ट अंग थे । 
उनके व्यापक विचारमें हिन्दू जातिमें बे सव जातियां शामिल थीं जो उससे छिटक 
कर भ्रमी दूर जा पड़ी हैं । ग्रतः सुदूर देशोंमें विखरे बौद्धों तकको वे हिन्दू जातिके ग्रन्त- 
गंत मानते थे, क्योंकि बुद्धवेवकी गणना हिन्दुओंके दस ग्रवतारोंमें की जाती है। स्थान- 
स्थान पर सनातन देवी देवताग्रोंके ग्रतिरिक्‍त महात्मा बुद्धकी प्रतिमाभ्नोंकी स्थापना हो 
यह इनके विचारों का स्पष्ट निदर्शन है । 
उपेक्षित मानवताके उद्धार, उत्थान और ग्रभ्युदयके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया । 
युग-युगसे दलित वनवासी भ्रादिम जातियोंके कल्याणके लिए किए गए इनके प्रयत्न 
आज भी स्मरणीय हूँ, जबकि विदेशी मिशनरियोंका जाल उन्हें अपने अन्दर समेट लेनेके 
लिये निरंतर क्रियाशील है । 


क जा यो थे । कोई व्यक्ति इनके पास कुछ ग्रा्ञा लेकर याचनाहेतु के 
गया, खाली हाथ नहीं लोटा । भले ही वह याचना, व्यक्तिगत , सामाजिक पु 
प, , धामिक या राजः 
वे दूसरों के लिए महान प्रेरणा-स्प्रोत थे । सामाजिक क्षेत्रमें सेवा-कार्यं करनेमें 
र के ्‌ -काय करनेमें 
मुझे उनसे रा ? रणा मिली थी। जव वे रोगशय्या पर थे, तव उनसे एक वार सेंट हुई । 
उन क्षणोमे भी वे हिन्दू जातिके उत्यानके लिये ही लोगोंको प्रेरणा देते रहे । ऐसे भव्य 
पुरुष समाजके लिये ग्ाते हैं, जातिके लिए जीते हैं घरौर समस्त राष्ट्रमें भ्रपनी ज्योति 


उद्‌भासित कर चले जाते हैं। विश्व मानवता की 
म ऐसी ग्रात्माझ ऋणी बनकर रह 
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 ताऊ्गोफ सान्निध्यसे सदा प्रेरणा मिली 
श्रीकमलनयन बजाज 
९ 
पूज्य ताऊजी (श्रद्धेय स्व० जुगलकिशोरजी विरला ) घामिक पिंडके, सात्विक 
वृत्तिके, शांत प्रकृतिके, सरल स्वभावके, सादी भ्रादतोंके साधु पुरुप थे । पू० काकाजी 
( मेरे पिताजी श्रद्धेय स्व० जमनालालजी वजाज ) तथा विरला बन्धुओंका सगे भाईका- 
सा आत्मीयताका सम्बन्ध रहा है । पिछले ५० सालसे ऊपर दोनों परिवार एक दुसरेके 


काफी निकट रहे हैं। जुगलकिशोरजी काकाजीसे बड़े थे, इस वजहसे मैंने हमेशा उन्हे 
ताऊजी कहकर ही पुकारा । 


नौकर-चाकर, छोटे-बड़े सभीके साथ उनका व्यवहार प्यार-भरा, उदारतापुणा 
होता था । ऐसा लगता था कि मानों बहुत कुछ साधना वे पूर्व जन्ममें ही करके आये 
थे और योग-भ्रष्टोंकी तरह कुछ खामियोंको दूर करने मात्रके लिए वे पुनः इस लोक 
में आए थे । उन्होंने निजी संपत्ति कुछ रखी नहीं । जितना कमाते, वह सारा दान कर देते। 
लोभ उनमें था नहीं । संग्रह उन्होंने कुछ किया नहीं । राजसी ठाठमें भी अपरिग्रही रहे । 
वे सही ग्रथमें राजषि थे । 


हिन्दु-घमं तथा हिन्दुत्वके वारेमें उनकी श्रद्धा, आस्था झौर निष्ठा टूट थी । 
नव-मंदिरोंका निर्माण तथा जीणा मंदिरोंका उद्धार करानेमें वे तन-मनसे वे लगे रहे 
और करोड़ों रुपये उसमें लगाये । इतना किसी दुसरे व्यक्ति अथवा किसी भ्रन्य उद्योगपति- 
परिवारने नहीं किया । वे घर्मान्ध या पुरानी रूढ़ियोंके कायल नहीं थें । उनके बनाए हुए 
सारे मंदिर हिन्दू मात्रके लिए खुले हुए हैं। हरिजनोंके प्रति उच्च वणंके लोगोंका जो 
अमानुषिक व्यवहार रहा है उसके वे सदा विरोधी रहे । भ्रशिक्षा, गरीवी ग्र प्रलोभनोंके 
पक घर्मान्तरित व्यक्तियोंको पुनः महान हिन्दूधमंका अंग बनानेमें उन्हें भ्रनुपम प्रसन्नता 

ती थी। 
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गो-सेवा 


एक बार गोसेवा संघकी तरफसे श्री ढेवरभाई भौर मैं ताऊजीके पास राजस्थान 
में गो-सेवाका काम करनेके लिए चंदा मांगने गये । उन्हें सारी बात समझाई। पूछने पर 
उनसे कहा कि पाँच हजार रुपये सालके अनुसार ५ सालके लिए २५,००० रुपयेकी अपेक्षा 
लेकर आपके पास आये हैं । उन्होंने कहा कि जो कुछ लेना है, वह अभी ले जाओ । लेकिन 
ढेवरभाईने कहां कि हम भ्रावश्यकताके अनुसार ही लेना चाहते हैं, फिलहाल तो हमें ५ 
हजार रुपये दीजिए और बाकीका हमें ग्राश्‍वासन ही चाहिए। उन्होंने कहा “पांच साल 
का क्या भरोसा है । मैं ग्रापसे वादा कर लू” और बीचमें ही मैं नहीं रहा तो आपका 
कर्जदार रह जाऊंगा और उसको चुकानेके लिए मुझे दुसरा जन्म लेना पड़ेगा | फिर 
मुझको देखकर उन्होंने तुरन्त कहा, “च्छा, यदि आपको कठिनाई है तो मुझे मंजूर है” 
और मुझ आदेश दिया कि “मैं यदि इसको पुरा नहीं कर सका तो यह जिम्मेदारी तेरी 
है ।” भेरा दिल भर आया । कितना प्यार, कितना विश्‍वास, कितना अपनापन ! उन्होंने 
अपने प्यारसे मुझे खरीद ही लिया । 


ग्रन्त रात्मामें प्रेरणा 


जब-जब मैं उनके पास गया, उनकी सज्जनता, सरलता श्रौर साधुताका ही प्रभाव 
मेरे ऊपर पड़ा । उनके पास जाकर कोई अपनेको छोटा नहीं महसूस करता था । अपनी 
कुछ कमजोरियां हम दुर कर सकते हैं, ग्रच्छा काम हम भी कुछ कर सकते हैं, बिना कहे भी 
इस तरहके भाव भ्रन्तरात्मार्मे पेदा होते थे। उनके जीवनका अनुकरण करनेकी इच्छा 
झौर अच्छे काम करनेकी प्रेरणा उनके सहवास ग्रौर सान्निध्यमें मिलती थी । यही उनके 
जीवनकी अच्छाई थी, सच्चाई थी । 


बिड्ला हाउसमें राजसी ठाठ गौर रईसी वातावरणा था लेकिन यह साधु उन सबसे 

अ्ूता, फिर भी उनसे किसी प्रकार अलग नहीं । संस्कारोंकी बदौलत उन्होंने अपना 
निःस्पृह जीवन सरलता और स्वाभाविकतासे बिताया। चाचाजी (श्रीघनस्यामदासजी) 
उनसे हेसी-मजाक भी कर लेते थे। उलाहना भी दे देते थे। उसका जवाब ताऊजीको देने 
की श्रावस्यकता ही नहीं होती थी, या वह भ्रनुरागपुणं सरलतासे ही जवाव देते थे । यह 
छोटे भाईके प्रति उनका भ्रनुराग था और छोटे भैयाका भी उनके प्रति आदर और स्नेह 
का वर्ताव था । चाचाजी स्वभावके अनुसार अपनी बात सही है, इसका भ्रसर डालते थे । 
का क अपनी वातको सही करनेकी कहाँ पड़ी थी । उनको तो ग्रहंकार था ही 
के नम्र थे | उनको अपनी बात रखनेकी नहीं, वहिक उद्देश्यकी पुतिकी चाह 
। इस तरहका निर्मल जीवन रईसी ठाठोंके बीच ववचित्‌ ही पाया जाता है । परिवार 
जानकार ओर मित्रवर्ग पर चाचाचीकी बुद्धिका प्रभाव रहा है और उनका डर भी ! 
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परन्तु ताऊजीका सरलताका और भ्रनुरागका ही श्रसर सवपर रहा है और उनसे डर तो कभी 
किसी को शायद ही हुआ हो । महानता नहीं होना ही उनकी महानता थी । 


गीताई संदिर 


वर्धामे गीताई मंदिर पुज्य काकाजीके समाधि स्थान पर बनानेका मैंने संकल्प 
किया है । उसके लिए पू० विनोवाजी की ग्रनुमति और श्राशीर्वाद भी मुझे मिले हँ । पूज्य 
विनोबाजी द्वारा गीताके मराठी भ्रनुवाद गीताईको पत्थरमें ग्रकित करनेके श्रलावा सभी 
धर्मोका कुछ सार और सभी धर्मावलंबियोंके संतोंकी कुछ वाणी भी ग्रकित हो ऐसा 
विचार मेरे मनमें होनेकी वजहसे पु० ताऊजी से इस वारेमें चर्चा करनेके लिए एक 
वार गया। पु० ताऊजी ने बड़े प्यारसे मेरी कल्पनाको सुना भौर मुझे बहुत कुछ अच्छे 
सुझाव दिये । उस कामको करनेके लिए आइवासन दिया कि कुछ भी सलाह इसमें करनी 
हो और कहीं भी कुछ कठिनाई महसूस हो तो विना किसी संकोचके मैं उनके पास ग्रा 
सकता हूँ । मेरा उससे उत्साह बढ़ा और हिम्मत भी । उन्होंने अपने कतंव्य और अपने 
स्वधर्मंका पालन करते हुए यही आस्था प्रगटकी कि भगवान चाहेगा वही होगा : “मै 
चाहता हूँ वही हो, अन्यथा और कुछ केसे हो सकता है”--ऐसा अ्रहंकार उन्हें नहीं था । 


आखिरी वार जव मैंने उनके दर्शन किये तब उनकी वीमारी काफी बढ़ गई थी । 
शरीर जीणं और काफी कमजोर हो गया था । वचने की भ्राशा नहीं रही थी । मैंने उन्हे हृदय 
से प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए उन्होंने परिवारमें एक-एकके वारे में सवकी कुशल 
मंगल पुछी । बोलते हुए उन्हे कष्ट हो रहा था । मैंने उन्हे शांत रहनेका झ्ाग्रह किया और 
अपनी तरफसे ही पूरी जानकारी उनको दी । उन्होने माताजी को नमस्कार और सबको 
याद किया । मैं कुछ देर वेठा रहा । वे जान चुके थे कि आखिरी घड़ी निकट है, कभी भ्रा 
सकती है । उनके चेहरे पर समाधान और शांतिका भाव था, पर मुभसे सहन नहीं हो 
रहा था । शायद मेरी व्याकुलता कुछ चेहरे पर जाहिर हुई । ताऊजी इशारा करते हुए 
इतना ही बोले, ''भगवान अच्छा ही करता है। 


उनके ये शब्द आज भी मेरे कानोंमें गूजते हैं। ७ 


लोहा केरी नावरी पाहन केरा भार । 
सिर पर विषरी पोटरी उतरा चाहे पार ॥ 
कबीर 
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९ ha 
पूर्व नन्मके योगी 
श्रीचिरंजीलाल मिश्र 

बात राजसे ४८ वर्ष पहलेकी है । अपने चाचाजीसे मिलने वाराणसी गया था । वे उच्च- 
कोटिके तपस्वी सिद्ध पुरुष थे । लोलाक कुण्ड पर रहते थे । भगवत्‌ भजन करते थे । 
लोग उन्हें 'गौड़जी' के नामसे जानते थे । रात्रि के प्रायः ११ वजे वे ग्रसी घाट पर चले 
जाते ग्रौर वहां हरिहर बाबाके साथ, जो उस समयके त्यागी ्ौर सिद्ध संन्यासी थे, 
वार्तालाप किया करते थे । एक दिन बावा कहने लगे कि उनके' पास ग्राज कलकत्तेके कई 
एक लक्षाधिपतियोंको लेकर श्रीभजनलालजी लोहिया आये श्रौर उलाहना देने लगे कि 
वावा हम आपकी सेवामें जो फलफूल-वस्त्रादि लाते हैं उन्हें श्राप ग्रहण नहीं करते और 
सेठ जुगलकिशोरजीकी ग्नोरसे जो कुछ खाने-पीनेका सामान आता है, उसे आप स्वीकार 
कर लेते हैं। आप बीतराग संन्यासीके इस पक्षपात-पूर्ण व्यवहारसे हम दुःखी हैं । 
वावाने उत्तर दिया, “जुगलकिशोर पूर्व जन्ममें योगी था । योग-भ्रष्ट होनेसे ही 

इस लोकमें ग्राया है । भ्रव भी वह योगी है और ग्रगले जन्ममें योगी ही होगा ।” ® 


सेठ जुगलकिशोरजी विरला नित्यप्रति स्वामी योगेश्वरानन्दजीके दशनार्थ 
तथा जिज्ञासा समाधानार्थं श्राते थे । वे कहा करते थे कि जब कभी मुभसे 
कोई श्रच्छा कार्य बन पड़ता है उसे में भगवानके चरणोंमें ग्रपण कर 
देता हूं और जब कभी कोई पाप क्म मुझसे हो जाता है, उसे इसके फल-भोगके वास्ते 
ग्रपने पास रख लेता हूँ। जिस प्रकार भगवान प्रकृति श्रौर इसके कार्योको प्रेरणा देता 
है उसी प्रकार मेरे श्रन्तःकरणको भी वह प्रेरित करता रहता है। पुण्य कमं सदा 
भगवानको प्रेरणासे होते हैं ग्रोर पाप कमं मेरी श्रपनी मुखंतासे । में पनेको भगवानके 
हायको एक कठपुतली समभता हूँ । 

एक दिन सेठजीके, मनकी चञ्चलता समाप्त करनेका उपाय पुछ्ने पर 
पुज्य महाराजजीने उन्हें बतलाया कि चंचलता मनका सहज स्वभाव है। जव तक 
आत्माका इससे बन्ध रहेगा तब तक इसमें क्रिया या चञ्चलता बनी ही रहेगी। इसे 
सदा किसी न किसी कर्म या व्यापारमें लगाए रखना श्रावशयक हे । भगवानको भक्ति, 
उसका ध्यान, उसकी रचना, उसकी पुजा सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यदि भगवानके स्मरणमें 


की झोर ध्यान न देकर इसको पर जल 
कर सामान हो भगवन्नाम स्मरणमें लगाए रखें। यही सर्व-दुःख-निवृत्ति 
| स्वामी योगेदवरानन्दजीकी जीवनी 
हिमालयका योगी” नामक पुस्तकसे (पृष्ठ ३२०) 
६८. 
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राजनीतिक मनीषा 


डा० भगवानदास अरोड़ा 
® 


गीय श्रीजुगलकिशोरजी विरलाको देश भरके लोग 'दानवीर' के नामसे याद करते 

हैं । वे ऐसे थे भी । उन्हें आधुनिक भामाशाहकी उपाधि ठीक ही दी जाती है। 

परन्तु जुगलकिशोरजीको जेसा मैंने समझा उससे मेरी यह धारणा दिन प्रतिदिन दुढ़तर 

होती गई कि विरलाजी राजनीतिसे दूर रहकर भी एक श्रत्यन्त दुरदर्शी राजनीतिक 

मनीषी थे, जो देश और समाजकी हर करवट, हर कदमका बड़ी गंभीरतासे अ्रध्ययन 

करते थे तथा अपनी राजनीतिक कसौटी पर कसकर उसका जो निराकरण भ्रथवा उपाय 

वताते थे यदि देशके कणंधार उसका पालन करते तो देश भारी राजनीतिक संकट- 
से वच सकता था। 


बिरलाजीका मेरा प्रथम सम्पर्क हिन्दूसभाके एक साधारण कार्यकत्तकि नाते 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके आयुर्वेद औषधि अनुसंधान उद्यानशालामें उनके सायंकालीन 
भ्रमणके समय हुआ था । प्रथम भेंटमें ही मैं यह समक गया कि वे 'सादा जीवन उच्च 
विचार' के भारतीय श्रादशंकी 'जीवन्त मात हैं। ऐसी महान्‌ विभूतिके चरणोंमें बैठ 
कर राष्ट्र, धर्म और समाज कल्याणकी दीक्षा ली जा सकती है । 


फिर तो जब-जब वे काशी पधारे, उनके दर्शंनकी लालसा बढ़ती ही गई। इसी 
बीच मैंने दैनिक 'गांडीव' का प्रकाशन आरम्भ कर दिया था । मेरे पत्रकार बन जाने पर 
रौर वह भी उनकी गाकांक्षाओंके अनुरूप पत्र-संचालनके मेरे विचारोंको जानकर वे 
ग्रतीव प्रसन्न हुए और हर वार दर्शन करने पर उन्होने 'गांडीव' की स्थितिके बारेमें ही 
नहीं पूछा, वरन्‌ देशकी समस्याञ्नोंका उल्लेख कर उन पर उचित मार्ग दर्शन भी 
दिया । 


गाज 'असम' की समस्या देशके लिए कइमीरको भांति दूसरी महान्‌ समस्या बन 
गई है। सन्‌ १६५६ में अर्थात्‌ आजसे १३ वर्ष पूर्व ही उस राजनीतिक मनीषीने जो 
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बातें वार्तालापमें मुझे बताई थीं, आज वह अक्षरश: घट रही के । भारतके उस ग्रमर- 
पुत्रकी इन बातोंके आधार पर मैंने उन्हीं दिनों 'गांडीव' में कुछ लेख भी लिखेथे | 
जिन्हें पढ़कर वे बड़े प्रभावित हुए । किन्तु खेद यही है कि शासनने उन पर, उनके विचारों | 
पर, ध्यान नहीं दिया । | 


वे पुन्न्ममें पुणं विशवास रखते थे और देश-देशान्तरमें जहां-कहींसे भी किसी | 

के पृतर्जन्मकी सूचना या समाचार मिलता, वे उसकी जांच-पड़ताल करानेमें विशेष | 
रुचि लेते थे । @ | 
| 


वेद राखे, विदित पुरान राखे सारयुत, 


राम नाम राख्यो ग्रति रसना सुघर में । 
हिन्डुन की चोटी, रोटी राखि है सिपाहिन की, 
काँधे ये जनेऊ राख्यो, माला राखी गर में ॥ 


मोड़ राखे मुगल, मरोरि राखे पातसाह, 





बेरी पीसि राखे, वरदान राह्यो कर में । 
राजन की हद राखी तेजबल सिवराज, 


देन राखे देवल, स्वधर्म राख्यो घर में ॥ 


महाकवि 'भूषण' 
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भोले भण्डारौंके भक्त 


श्रीजयन्नारायणदेव शर्मा 


न्‌ १९१९-२० ई० की वात है। मैं श्री माहेश्‍वरी-विद्यालयमें पुस्तकालयका पुस्तका- 
घ्यक्ष नियुक्त हुआ श्रौर उक्त विद्यालयमें ही विशेष अ्रध्यापकका भी काम करने लगा। 

तव वह स्थान १८, हमाम गली कलकत्तामें था और वह भाडे पर लिया गया था । उसमें 
विद्यालय ओर पुस्तकालय ग्रादिको चलानेमें स्थानकी संकीणंताके कारण असुविधा 
होती थी । तव श्रीजुगलकिशोर विरला और श्रीरामङष्णजी मोहताके विशेष श्रनुदानसे 
नं०-४ शोभाराम वैसाख स्ट्रीट वाले भवनको दो लाख अस्सी हजार २० में खरीद कर 


वहां विद्यालय और पुस्तकालय चलाया गया । मेरा बिरलाजीसे प्रथम परिचय वहीं 
हुआ था । 


श्री माहेश्वरी सभाका कार्यालय भी वहीं था । भवनका नाम माहेश्वरी भवन 
था । इसमें सभाके अन्तर्गत विद्यालय, पुस्तकालय, . वाचनालय, अतिथिशाला, व्यायामः 
शाला, सेवा समिति आदि संस्थाएं भी संचालित होने लगीं-! 


श्री माहेश्वरी भवनमें रहते हुए मैंने 'तिलक शोकांजलि' 'कविविलास,' 'गांधी- 
गौरव” और 'मधुप' नामकी चार कविता-पुस्तकें लिखीं और वे कलकत्तेसे ही प्रकाशित 
भी हुईं । उस पृस्तकालयमें महाकवि निराला, हिन्दी भूषण बा० शिवपूजन सहाय, राष्ट्र- 
कवि पं० माधव शुकल, मु शी नवजादिक लाल, पं० नरोत्तम व्यास रादि कितने ही साहित्य- 
महारथी झाया करते थे। धीरे-धीरे उन लोगोंसे परिचय हुआ तो साहित्यिकके नाते 
मारवाड़ी समाजमें मेरी भी प्रतिष्ठा बढ़ चली । 


दो प्रसंग 


एक बार महामना श्री पं० मदन मोहन मालवीयके' बगले पर हिन्दु यूनिवर्सिटी 
के गायनाचार्य पं० श्री शिवप्रसादजी त्रिपाठीने प्रसंगवश श्रीबिरलाजीसे कहा कि आप 
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मनाजी बोल उठे--“'इसमें क्या संन्देह ।” श्रव 
बिरलाजीसे चुप न रहा गया । उन्होंने कहाः ' 'बड़ोंकी वातोंको काटनेकी धृष्टता तो मैं 
नहीं करता । पर इतना निवेदन अवश्य करता हे कि भारत भूमिमें दधीचि, हरिश्चन्द्र, 
कर्ण आदि जैसे अनेकानेक दानी हुए हैं, उनके श्रागे मेरी कोई भी हस्ती न नहीं। मैं तो 
उनको मस्तक नवाकर जो सेवा वनंती है, करता रहता हूँ, विशेष कुछ नहीं ।” मैं भी उस 
समय वहीं बैठा था । मैं मनमें सोचने लगा कि "निर्ममो निरहंकार: वाली गीतोक्ति विरला 
जीके सम्बन्धमें पूरी तरह चरितार्थं होती है । 


एक दिन मैं हिन्दू विश्वविद्यालयमें नवनिर्मित श्रीविइवनाथजीके मन्दिरके दशन 
करके ऊपरसे नीचे आते हुए दीवारोंपर लगी सूक्तियां पढ़ रहा था कि विरलाजी 
दर्शन करने ग्राए। मैं भी कौतूहलवश पीछे गया । वहां माथा टेकनेके पश्चात्‌ बोले-- 
गाप शिवताण्डवकी स्तुति सुना सकते हैं ? मैंने कहा--'हां।' उसके वाद जव मैंने 'जटाटबी- 
गलज्जलः' आदि इलोक गाकर सुनाने प्रारम्भ किए तो देखा कि विरलाजी सजलनयन 
पुलकित-वदन दोनों हाथ जोड़े खड़े-खड़े सुन रहे हैं । प्रसन्न होकर वे बोले “आप कल भी 
इस समय पधार सकते हैं । ?' मैने कहा- 'क्यों नहीं ?' श्रगले दिन उन्होंने रामचरित 
मानसका शिवाष्टक- 'नमामीश मीझान निर्वाण रूप' की फरमाइश की । मैने भावविभोर 
होकर सुनाया तो स्तुति सुनकर परम शिवभक्त विरलाजी गदगद हो गये । मेरे हाथमें 
१०१ २० रखते हुए बोले- “महाराज, यह आपकी कोई दक्षिणा नहीं, केवल तुच्छ सेवा 
है । दाता तो वही भोले भण्डारी वावा भोलेनाथ हैं।” ७ | 


| « 
तो हमारे लिये कल्पवृक्ष हैँ । महा 





ग्रादो चित्ते ततः काये, 
न सतां सम्पद्यते जरा । 
असता तु पुनः काथे, 
त्युरुषोंके नेव चित्ते कदाचनं ॥ 
परन्तु व कप रुषो इर दर शरीरमें बुढ़ापा आता है 
उनके मनमें कभी वे राग्य नही भ्राता , शरीर भले ही जीणं हो जाता है परन्तु 
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भारतीय उद्यानका कल्पवृश्न 
श्रीविद्वनाथ शास्त्री 


ई १६४० ई० में बड़े बाबूने स्वयं प्रेरित कर मुझे महाबोधि सोसायटीका सदस्य वनवाया 
जिससे मेरा आज तक भ्रविच्छन्न सम्बन्ध है। साथ ही मुझसे 'भगवान बुद्धावतार 
पुस्तिका लिखवायी । पुस्तिका छपनेके पूर्व पाण्डु-लिपिको उन्होंने स्वयं पढ़ा और यत्र तत्र 
संशोधन भी किये । बौद्ध भर हिन्दुओंको मिलाकर लगभग एक अरब हिन्दू होते हैं । ये एक 
विशाल वृक्षकी दो शाखाएं हैं। दोनोंका मूल स्प्रोत एक है। एक जीवन प्रवाहकी दो 
घाराए ह। वड़ वावू इन उच्च श्रास्थाग्रोंके ऐतिहासिक एवं मौलिक प्रवतंक हैं । 


प्रज्ञा पारमिता 


में जव “रासलीला' ग्रन्थका अनुवाद कर रहा था, तब बड़े बाव बड़ी उत्कंठासे 
उसे सुनते थे । श्रीमद्भागवतका अध्यात्म योग तत्व सुनाते समय हमने बराबर लक्ष्य 
किया कि बड़े बाबू अध्यात्म दर्शनके निगूढ़ रहस्य तत्वके मर्मज्ञ भौर सिद्ध साधक थे । 
तन्मय भ्रावेशकी मुद्रा उनकी प्रस्फुट हो जाती थी । मैं स्वयं उनकी गात्मनिष्ठ प्रज्ञा देखकर 
श्रद्धावनत हो जाता था । आचार्य दीपंकर और ग्राचाय नागाजु नके माध्यमिक प्रज्ञावाद 
का वावूर्मे समन्वय था । वौद्धवादमें महायानवाद उन्हें विशेष संतोपप्रद लगता था । इसमें 
बौद्ध-हिन्दू समन्वय हे । बड़े वावूका ग्रध्ययन वहुमुखी, विशद और प्रगाढ़ स्तरका था | उपः 
निषदोंमें छान्दोग्य उपनिपद, केन उपनिषद, प्रश्‍न उपनिषद आदिके ब्रह्मवाद, ब्राह्मीस्थिति 
ब्रह्मसायुज्य ग्रादि गंभीर दार्शनिक विषय पर वह अधिकार-पूर्ण चर्चा करते थे । देवयान 
मार्ग, ्रौदीच्य तथा उत्तरायण श्रादि कई विषयों पर हमसे नोट भी उन्होंने लिखवाये थे । 
ऋगवेद १०वें मण्डलका १२९वाँ सूक्त 'नासदासीन्तो सदासीत्तदानीं, नासीद्रजो नो व्योमा- 
परो यत्‌ ॥।' इस मंत्रकी दृष्टिसे उन्होंने हमसे सृष्टि-तत्वका अनुसन्धान करनेको कहा 
था । इस मंत्रके भावों पर उन्हें बड़ी आस्था थी । वेदिक साहित्यके उपरोक्त उच्च वाङ - 
मयके साथ ही बड़े वाबूका सर्वाधिक रुचिकर अध्ययन श्रीमद्भगवत गीता और बौद्ध 
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साहित्यके धम्मपद, दीर्घनिकाय, मज्मिम निकाय आदि सूत्र ग्रन्थोंका था। कलकत्ता 
विदवविद्यालयके पालीके ग्रध्यक्ष डा० बी० एम० बरुआके साथ घन्टों वह बोद्ध साहित्य 
की चर्चा करते थे । बौद्ध आचार भिक्षु उत्तमाको हिन्दू महासभाका अध्यक्ष बनानेका 
श्रेय बड़े बाबूको ही था । बर्मा, जापान, लंका, शंघाई ग्नोर सिक्‍्किमके वौद्धांसे मेल- 
जोल एवं उनकी प्रचुर सहायता वह मुक्तहस्त होकर करते थे। हे सिक्खोंके ग्रन्थ साहब 
(जपुजा) के भी उद्धरण उनके श्री मुखसे सुननेका सौभाग्य हमें मिला है । भगवती 
ज्वालामुखीका गुरु गोविन्द कृत स्तोत्र उन्हे कण्ठस्थ था। १्णव साहित्यमें मीराकी 
पदावली और सूरसाहित्य आदिके भी वह बड़े सुरुचिपूर्ण उद्धरण देते थे । 


प्राचीन कला विज्ञान 


भारतीय कलाके वह इस युगके प्रत्यक्ष जीवन थे । कलाका शोध भी वह स्थापत्य 
में दे गये हैं। उनके द्वारा निमित सभी मन्दिर और मण्डप वीसवीं शताव्दीमें विशेष स्थान 
रखते हैं । गत छठी शताब्दीसे ११वीं शताब्दी तक की भारतीय शेलीको स्थापत्यकला उनका 
प्रिय विषय थी । पिलानीका सरस्वती मन्दिर, दिल्लीका लक्ष्मी नारायण मन्दिर, मथुराका 
गीता मन्दिर और कुरक्षेत्रका गीता मन्दिर इसके सजीव . उदाहरण हैं । इन मन्दिरोंमें 
कलाका शेलीके साथ समन्वय लक्ष्य करने योग्य वस्तु है । 


सेवाका सूत्र 


भारतके एक बड़े नेताने, एक अन्य बड़े नेताके विरुद्ध, जो बड़े वावूसे अपने 
सेवाकायंकी वदौलत २००) रु० मासिक पाता था, शिकायत की थी। वड़े वावूने हमें 
जांचके लिये भेजा । उसकी जांच करने पर पता लगा कि यह्‌ सेवक (नेता) श्रपनी ग्राथिक 
भ्रसमर्थताके कारण ५०) रु० अपने खचंमें लगाकर १५०) रु० का कार्य ठीक करता है । 
वावूको सत्य बता दिया । बड़े वाबूने सव सुनकर कहा था, 'प्रथम श्रेणीका 
कार्यकर्ता है ।' मैं इस उक्ति पर उनके मुहकी शोर देखने लगा । तब उन्होने समभाते 
हुए कहा: “१०० २० मेंसे जो २५) रु० अपने ऊपर खर्च करे, वह प्रथम श्रेणीका सेवक 
है । जो ५०) रु० ले ले वह द्वितीय श्रेणीका है । ७५) ₹० रखकर जो २ ५) रु० की ही 
सेवा करे, वह तृतीय श्रेणीका है।” बड़े वावूका यह आदर सूत्र कितना मौलिक है । 
हि दाजिलिगके यंगमेन बुद्धिस्ट एशोसियनके भ्रध्यक्ष स्वर्गीय जिनोरस भिक्षकी मृत्यु पर 
मैं बड़े वावूकी भ्रोरसे शामिल होने गया । उस श्रवसर पर वहां सभी प्रकारके मां: प ती 
आर सिक्किमी भिक्षु लामा लोग प्रयोग ये । बडे Us 
gos क्षु प्रयोग करते थे । बड़े बावूके पास वहांके किसी वैष्ण॒वका 
| न्धमे शिकायत पत्र गया था । वडे वाबूने हमें हर ० 
लिखा कि सत्तर करोड़ वौद्धोंका संगठन ही प हम उस भाईको समभानेको 
शुक कारण नहीं छोड़ा जा सकता | 
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पशुसे मानव विशेष रक्षणीय है। हिन्दुत्व गौरवका यह अद्वितीय तथा प्रचण्ड बलशालौ 
प्रगति सूत्र है । 


दाता दोष नहीं देखता 


हमने वड़े वावूमें प्रायः यही प्रत्यक्ष किया है कि जो भी याचना करने आया, उसे 
कितना देना हूँ, यही वह सोचा करते थे। देना उनका कतंव्य-सा था । वह याचकोंकी 
किसी श्रन्य वात या गुरा-दोषका विचार नहीं करते थे। सार्वजनिक हिन्द्र उत्थान, हिन्दू 
संगठन आदि पर उनका विशेष श्राग्रह था । वह ऐसे कल्पवृक्ष थे जिसकी भ्रमृतछाया जीव- 
मात्रके लिये सुखकर है । वड़े वावू वास्तवमें विशाल भारतीय उद्यानके एक कल्प- 
वक्ष थ। 6 





उनके दान के कई अनूठे ढंग थे । आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होकर वे 
हिन्दुओंकी सेवामें लगी हुई देश भरको अनेक सावंजनिक संस्थाग्रोंको कभी 
बाइसिकल बंटवाते थे, कभी जूटके गलीचे वितरित करते थे, कभी हजारों रुपयों 
के मूल्यको हिन्दू-धर्म सम्बन्धी पुस्तकें बंटवाते थे । 
उस महापुरुषके सम्बन्धमें जितना लिखा जाए, थोडा है । 
बिरला जानन्ति गुणान्‌ बिरला कुवन्ति निने स्नेहसू । 
बिरला पर-कार्यरताः परदुःखेनाप दुखिता बिरलाः ॥ 


= जनादन भट्ट 
छ 
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आदर्श वेशय 


श्रीरामर्किकर उपाध्याय 


जुगलकिशोरजी विरलाके सम्पर्कमें ग्राने वाले किसी भी व्यक्तिके लिए उनकी स्मृति 

भूला पाना कठिन है। वे मनके महामहीप थे । उनकी उदारताकी कहानियाँ जन- 
समाजमें कल्पित गाथाझ्नोंका रूप ले चुकी हैं । आर्य संस्कृतिके प्रति उनका प्रगाढ़ अनुराग, 
हिन्दू ज।तिको सवल देखनेकी उनकी उत्कट ग्राकांक्षा उनके जीवन प्राणका भ्रंग बन चुकी 
थी । लगता था, दिन रात उन्हें एक ही चिन्ता है कि हिन्दू धमंकी गौरव-गाथा जन-जन 
के मनमें कसे प्रतिष्ठापित हो सके और इसीलिए वे अपने प्रत्येक मिलने वालेको इस 
दिशामें कुछ न कुछ सुभाव देते ही रहते थे । विशेष रूपसे उन लोगोंको जिनकी समाज 
के किसी वर्ग-विशेष पर प्रभाव डालनेकी सामर्थ्यं हो । ऐसे लोगोंसे वे यह ग्राशा रखते 
थे कि उनकी वाणी, उनका प्रत्येक क्रिया-कलाप, हिन्दू जातिकी--जिसमें वे सनातनी, ग्रार्य 
समाजी, जेन, सिख, वोद्ध, सभीको सम्मिलित मानते थे--एकता दृढ़ करने वाला हो । 


देहलीमें प्रवचनका कार्यक्रम चलते समय जब भी उनसे वार्तालापका अवसर 
मिलता वे यह सुझाव भ्रवश्य देते कि इसी एकताका कथामें प्रतिपादन किया जाय, राम 
नामके जपकी प्रतिज्ञा करायी जाय, लोगोंमें भक्ति-भावनाका प्रसार किया जाय । वे मेरी 
रामचरितमानसकी विइलेषणपरक प्रवचन-पद्धतिसे परिचित थे । पर जन साधारणकी चिन्ता 
त मनमें इतनी वलवती थी कि वे चाहते थे कि वातें और भी अधिक सरल और 
मनोरंजक पद्धतिसे कहीं जायें ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसे सहज ही हृदयंगम कर सके । 


उनका समग्र जीवन निप्काम कर्मयोगका ज्वलंत रूप था । मानसमें कहा गया है-- 


हे र re लिए किया जाना चाहिए जिसने मनुष्य शरीर पाकर उसे व्यर्थ गंवा दिया 

हो । उर वशिष्ठने शोक करने वालोंकी सूचीमें उस वैश्यको शोकका पात्र बताया है 
धनवान होते हुए भी कृपण हो, जो ईश गौर अतिथिका भक्त न हो । 

दानवीर श्रीजुगलकिशोरजी झादल्ञ वेश्यत्वके सच्चे प्रतीक 

के लिए उनके द्वारा किए गए मुक्त हस्तदान सवंथा भ्रतुलनीय हैं । ७ 


७६ 
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उन्नतमना उदारषेता 


श्रीशान्तिग्रसाद वेदान्ताचार्य 


‘अपकारिषु; यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते’ यह सद्वाक्य श्रीजुगलकिशोर विरलाके 

जीवनपर पुरी तरह घटित होता था । उनकी दानवृत्ति, त्यागवृत्ति श्रौर तपस्विवृत्ति 
तो अनुपम तथा अद्वितीय थी । उनका परमपवित्र उन्नत संस्कारी मन मानव मात्रका उद्धार 
चाहता था । श्रतएव 'श्रात्मवत्‌ सवं सुतेषु यः परयति स पण्डितः' इस उवितके वे ज्वलन्त उदा- 
हरण थे । चलं वित्तं चलं चित्तं चलं जीवित यौवनं । परिवतिनि संसारे निइचलं श्रीहरेः 
पदम्‌ ॥ इस सुभापितका भाव श्रीबिरलाजीके मनमें कूट-कूट कर भरा हुआ था । इसका 
दृष्टान्त है--ग्रासेतुहिमाचल जगह-जगह पर आकर्षक मनोरम प्रभु-मन्दिरोंका निर्माण । 
वेशिष्टध यह कि जो भी दर्शक दर्शनके लिये वहाँ जाते हैं, वे उन मन्तिरोंमें ्रासमन्तात्‌ 
भारतीय संस्कृति के उद्घोषक उत्तम वचनोंका हृदयंगम लेखन दीवारों पर अंकित देखते 
हूँ । इससे उनके उन्नत मनका परिचय मिलता है । उनका मन सुभाषित, पवित्र वेदवाक्य, 
रमणीय काव्य एवं सुन्दर शास्त्र वचनोंका भ्रध्ययन करते हुए तल्लीन हो जाता था । ऐसा 
न होता तो मन्दिरोंमें इन सद्वाक्योंका चित्रण भला केसे हो पाता ? 


परम श्रीमान्‌ होते हुए भी उनमें ग्रहंकारका अल्प भी स्पशं नहीं था । धनमद तो 
खलको होता है । सज्जन लोग 'घनं दानाय' इस वाक्यको चरिताथं करते हैं । 'कर्णेन समो 


दाता न भूतो न भविष्यति' यह उक्ति प्रसिद्ध है। पर मुझे लगता है कि इस भारतभूमिमें 
कलिकालमें 'विरलाजी समो दाता न भूतो न भविष्यति' । 


इसमें मुख्य कारण उनका उदार मन था | गीतामें कहा है कि--'मन एव मनुष्याणां 
कारणं बन्धमोक्षयोः । श्री विरलाजीने पूतचित्त द्वारा मोक्षमागं भ्रपनाया श्रौर सोचा कि 
यह घन सम्पत्ति यहां ही रहने वाली है । अधिकाधिक दान करना मानवका परम कत्तव्य है । 
जिस घनका दान सत्कार्यमें किया जाता है वही सच्चा धन है । 
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यही भाव:-- 
यहदासि विशिष्टेभ्यो यच्चाएनासि दिने दिने । 


तत्ते वित्तमहं म्ये शेषं कस्यापि रक्षसि ॥ 


इस परम सुन्दर इलोकमें देखा जाता है । 

श्रेष्ठ मनमें ही औदार्यकी भावना उत्पन्न होती है। ऐसे लोग ही जन्म-भूमिका, 
समाजका और बांघवोंका उद्धार करनेमें समर्थ होते हैं। प्रायः ममता श्रौदार्यको प्रति- 
बन्धक होती है । मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा भाई ऐसी कूपमण्डूक वृत्ति अनुदार चित्तवालों 
की ही होती है । लेकिन उदार चित्त वाले तो विश्वको अपना गृह मानते हैं । 


श्रयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधेव फुट॒म्बकम्‌ ॥ 
तथा 'यत्र विश्‍व भवत्येकनीडम्‌ ' इत्यादि परम पवित्र सदवचन विरलाजीके जीवन 
के ग्रादर् थे और इन ग्रादर्शोका उन्होंने आजीवन परिपालन किया । यह परिपालन जन- 
सन्तोषके लिए या वड़प्पन जतानेके लिए नहीं, किन्तु आत्मसंतोष तथा सवंजनसुखके लिए 
था । श्रीविरलाजी सज्जनके समान मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ इस उपदेशका 
सवथा आदर करते थे । ं 


उ न्नतोदारघोयुक्ताः स्वगं स्था धर्मशालिन: -। 
श्रीजुगला महाभागाः जीवत्त्यत्र स्वकसंणा ॥ 


पुण्यतिथावतस्तेषां स्वभावकुसुमाङ्जलिम । 


प्रस्णा झान्तिप्रसादोऽहं लेखद्वारा समर्पये ॥ 


8 


धर्मस्य मूलमथंः । भ्र्थस्य भूल राज्य मू । राज्यस्य मुलमित्रियजय: । 

प्रथमो धमः । यतोघमंस्ततो जयः । 
कु दलि हे उपदेश सूत्रोंका चिन्तन-मनन कर श्रीसेठ जुगलकिशोर 
लि ल ननका लक्ष्य निर्धारित किया था। राष्ट्र, घमं श्रौर समाज 
ह १ आचरण करनेके लिए उन्होंने जीवन-पर्यन्‍्त साधना आर 


प्रयत्न किया था । भ्रब वह भौतिक 
रूपमें $ $. 
उग तथा उनका आचरण सदेव स्मरणीय और sR किन्तु उनके 
सन्त्रो:- 
प्रयाग विद्वत्समिति, अयाग 
७८ 
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ग्यॉकीं त्यों घरि दीन्ही चदरिया 
श्री माघव? 
RT 


वाके सम्वन्धमें मुझे सवसे पहले सन्‌ १६२६-२७ में जानकारी हुई । राजनीतिक 
कारणोंसे उन दिनों मैं श्रज्ञातवासमें था ग्रौर मुकताराम बावू स्ट्रीट, कलकत्तामें रहकर 
देनिक 'स्वतंत्र'के कार्यालयमें काम करता था । 'स्वतंत्र'के संचालक चाचाजी-सम्पादकाचार्य 


पण्डित अम्विकाप्रसादजी वाजपेयीसे वाबुके घनिष्ठ सम्बन्ध थे और वे उनके गुणोंकी 
चर्चा करते रहते थे । 


चाचाजीके ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय तेज नारायण वाजपेयीने हम लड़कोके साथ मिलकर 
'चाबुक नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला था, जो वड़ों-बड़ोंकी खाल उतार देता था । 
तेजनारायणजी उम्र स्वभावके तेजस्वी तरुण थे किन्तु वह भी वाबूके प्रति श्रद्धा रखते थे 
झौर जव उनके पास पहु चते थे, तब शान्त होकर लौटते थे । 


अज्ञातवासके कारणा मैं किंसीसे मिलता-जुलता नहीं था । परन्तु कानपुरके दो युवक 
साइकिलपर विश्व-अ्रमणका संकल्प लेकर कलकत्ता पहुंचे और उन्होंने बताया कि 
घनिकोंकी उस महानगरीमें किसीने उन्हें ठहरने तकका स्थान नहीं दिया और उन्होंने 
तीन राते नीमतल्ला-घाटके इमशानमें लकड़ीके स्लीपरोपर बितायी हैं । चाचाजीने उनसे 
पुछा--''तुम जुगल किंशोरजीसे नहीं मिले ?” फिर मुझे आज्ञा दी कि तुम इनको लेकर 
उनके पास जाओ । वह वाबूसे प्रथम साक्षात्कार हुआ । उन्होंने उन युवकोंसे कलकत्ते 
तककी यात्राके ग्रनुभव सुने, उनको प्रोत्साहन दिया और उनके निवासादिकी पुरी 
व्यवस्था कर दी । फिर जव वे दोनों युवक चलने लगे, तब उन्हें भ्रच्छी धनराशि देकर ग्रागेके 
मार्गव्ययका भी प्रवन्ध कर दिया । 


एक वार कलकत्तेमें बहुत ही गोपनीय, महत्वपूर्ण और जोखिम भरा साहित्य 
छापनेके लिये धनकी झावश्यकता पडी । मैंने चाचाजी से निवेदन किया । उन्होंने बाबूसे 
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८० 


मिलकर व्यवस्था कर दी | वावूने साहित्य देख लिया, किन्तु यह नहीं पूछा कि कौन इसे 
छपवाने लाया है ? बाबा गुरुदत्त सिंहका भ्र ग्रेजी ग्रन्थ 'ए ठुरुथ आन कोमागाटा मारू' 
गुप्त रूपसे 'स्वतन्त्र' प्र समें ही छपा था झौर उसका सारा व्यय भी बावूने ही दिया था । 


बसमिं प्रभावं 


कलकत्तेसे कुछ दिनोंके लिये वर्मा पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि वहां भारत- 
वासियोंकी बहुत बड़ी संख्या बाद है और उनके सावंजनिक जीवन पर भी वावू छाये हुए 
हैं । वर्माके भारतीय युवक समाज-सुधारके प्ररनोंपर वाबूको ही अपना नेता मानते थे ग्रौर 
उनसे नाना प्रकारकी सहायता प्राप्त करते रहते थे। भारतीय भाषाश्रोंमें प्रकाशित होने 
वाले पत्रोंको भी उनसे सहयोग मिलता रहता था । 


वावूके सम्बन्धमें ग्रौर श्रधिक जानने-सुननेको तब मिला, जब सन्‌ १६३४ में साप्ता- 
हिकी 'विइवबन्घु' का काम देखनेके लिये लाहौर गया ओर गोस्वामी गणेशदत्तजीके सम्पकमें 
आया । गोस्वामीजी महामनाके मंत्रदीक्षित शिष्य थे और महामनासे जुगलकिशोरजीके 
बहुत गहरे सम्बन्ध थे । श्रतः गोस्वामीजी जुगलकिशोरजीको आदरसूचक नाम 'वाव्‌' से 
सम्बोधित किया करते थे । इसी कारण हम लोगोंकी जवान पर भी यह प्यारा नाम ग्रा 
गया । 


गोस्वाम्रीजी ग्रौर बावूका वास्तविक परिचय दिल्लीमें श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिरके 
निर्माणके समय हुंग्रा भ्रौर भागे चलकर वह इतना प्रगाढ़ हो गया कि दोनों सार्वजनिक 
जीवनमें 'एक प्राण दो देह' हो गये । भारतकी धामिक, संस्कृतिक, सामाजिक और 
शेक्षणिक गतिविधिका आकलन करने वाला भावी इतिहासकार इन दोनों महापुरुषोंके 


पारस्परिक सहयोगको एक दैवी बरद में देखे 
कद [नके रूपमें देखेगा ग्र 
नमस्कार करेगा । गैर उनके श्रसीम प्रभावको 


ह oi र भ्रतिशय कोमल और संकल्पमें अत्यन्त दृढ़ थे । वेषभूषाकी भाँति 
जाडे सके - नहीं बदले। प्रभावोंके प्रवल वेग गौर आँधियोंके बिकराल. भोंके 
ने यह प्रयत्न किया कि GR नही हिला सके । कुछ मामलोमे राष्ट्रपिता गांधी तक 

३. भना भाग बदल दें, परन्तु वे 'सूरदासकी काली कामरि चढ़े 


न दुजी रंग' और 'तमाम उम्र कटी 
पर” इन उक्तियोंकों चरिताय करते प ही करीने पर, बहाया अपना लहु कौमके पसीने 


हरिजन प्रेम 
हरिजन-आन्दोलनके दिनोंमें बाबू पाकिस्तानमें 
क वू एक वार 
वहांकी सनातन ङ यालाह | 
धम सभाके ग्रध्यक्ष भाई पुडमलजी मु जाल सेवामें उपस्थित हुए हक 
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कहा, “बावूजी, हमारी सभा सनातनधमं प्रतिनिधि-सभासे, जिसके आप संरक्षक है, संबद्ध 
है। चलकर अपना काम देख लीजिये। कार्यकर्ताश्नोंको वड़ा उत्साह मिलेगा । वावूने 
अनुरोध स्वीकार किया । सभा द्वारा संचालित प्राइमरी, मिडिल श्रौर हाई स्कूल देखे । कन्या 
पाठशालाका निरीक्षण किया । बड़े प्रसन्न हुए। फिर संस्क्ृत-विद्यालय देखकर और भी 
आनन्दित हुए । किन्तु जव मन्दिर दर्शनकी वारी झायी तब पूछ बैठे कि मु जाल जी, 
हरिजन भी तो दर्शन करते ही होंगे । मु जालजी ने संकोचके साथ निवेदन किया कि 'अभी 
कुछ सामाजिक कठिनाई है । थोड़े दिनों वाद हरिजन भी मंदिरके भीतर जाकर दर्शन करने 
लगेंगे ।' यह सुनते ही वाबू रुक गये, अदृश्य विग्रहको वहींसे नमस्कार किया और यह कह 
कर लौट पड़े कि “जब हरिजन-वन्धु दर्शन करने लगेंगे, तभी मैं भी दर्शन करूंगा ।' 


हिन्दी पत्रको सहयोग 


हिन्दी-भापाके समाचार-पत्रोंको सहारा और प्रौत्साहन देना वावूका प्रिय व्यसन 
था । चाचाजी देनिक 'स्वतंत्र' को संरक्षण देने वालोंमें वाबूका नाम सवसे पहले लेते थे । 
'लोकमान्य' के प्रकाशनमें भी वावूका वहुत वड़ा हाथ था । दिल्‍्लीमें 'अजु न” को आगे बढ़ाने 
के लिये वावूने जो सहयोग दिया, उसका उल्लेख स्वर्गीय इन्द्र विद्यावाचस्पतिने स्वयं किया 
हे । लाहौरके हिन्दी साप्ताहिक 'विश्ववन्धु' को वावूका संरक्षण प्राप्त था । विभाजनके 
वाद दिल्लीमें गोस्वामीजी द्वारा प्रकाशित “भ्रमर भारत' का नामकरण बाबूने ही किया 
और उसको अन्त तक श्रपना सहयोग प्रदान करते रहे ' 


वाबूने कितना काम किया और अपनी कमाईके कितने रुपये देश-जाति-धर्मकी 
सेवामें लगाये, यह हिसाव कभी लगाया नहीं जा सकता । क्योंकि वावू स्वयं पृष्ठभूमिमें 
रहकर दूसरोंको आगे रख्नेवी बलामें निपुण थे । दितलीके श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर 
में अनेक नाम मिलेंगे, किन्तु वावूका नाम कहीं नहीं मिलेगा । हरिद्वारके निकट प्राचीन 
तीर्थ सप्तसरोवरका पुनरुत्थान गोस्वामीजीके द्वारा हुआ, किन्तु उसकी ५०० बीघा भूमि 
बावूने ही दान दी। वहांके प्रमुख निर्माणा-कार्योके लिए काफी घन दिया और दिलाया । 


हरिद्वारमें गीता-भवन श्रौर हरकी पौड़ी पर स्थित घण्टाघर भी वावूके ही स्मारक 
हैं । इसी प्रकार देश-बिदे मे ख्रौर भी अगणित कोति-स्तम्भ हैं, जिन पर बाबूका कोई 


नाम-निशान नहीं है । 
यशोभीर्‌ 


आज वावूके नामके साथ कई विशेषण लगाये जा रहे हैं, किन्तु वे ग्रपने जीवन- 
कालमें कोई भी विशेषणा सुनना पसन्द नहीं करते थे। जब उन्हें दानवीर कहा जाता था 
तब वे संकोचसे दब जाते थे। एकबार 'श्रमर भारत ने उनको रार्जापकी उपाधि प्रदान 
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की तो बड़े दुखी हुए और उसके सम्पादक-प्रकाशक को भविष्यमें ऐसी भूल न करने की 
चेतावनी दी । 


वाबूको भगवदीय शक्ति पर बड़ा विश्वास था भर वे यह मानते थे कि मनुष्यमें 
अपनी कोई सामथरय नहीं हैं । वह भगवान्‌की कृपासे ही कोई सत्कर्म कर पाता है। इसी 
लिए वावूने जो-कुछ भी किया, उसका सारा श्रेय भगवान्‌को दिया और भ्रन्तमें कबीरदास- 
की तरह 'ज्यों को त्यों धरि.दीन्हीं चदरिया' वाली उक्तिको चरितार्थं कर दिखाया ।® 





नहि ऐसो जनम बारम्बार । 


का नातू उँछ पुण्य प्रकटे, मानुसाँ श्रवतार । 
बढ़त छिन-छिन घटत पल-पल जात लागे न बार ॥ 


विरछ के ज्यू पात टूटे, लगे नहि पुनि डार । 
भोसागर भति जोर कहिए, भ्रनन्त ऊँडी धार । 
रास नाम का बंधा बेड़ा, उतर परले पार । 
ज्ञान चोरस मेंडा चोहंटे, सुरत पासा सार ॥ 
साधु सन्त महन्त ज्ञानी, करन चलत पुकार । 
दासि 'मौरा' लाल गिरधर, जीवणा दिन चार ॥ 
मीराबाई 
५२ 
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पुण्य प्रशस्तिः 
श्रीरामचन्द्र शास्त्री 


दिव॑,.यातो दानो सरलमतिमानोदादारणः 
गुणा गेया यस्य प्रथितकविविद्वत्प्रभृतिमिः। 
यदीया सत्कीति: स्फुरति रसर्पातः प्रतिदिशम्‌, 
महामान्यः श्रोमान्स जुगलकिशोरो विजयताम्‌ ॥ 


महादानी, ईक्वरभक्तिमें सतत संलग्न रहने वाले, सौम्य सरल स्वभावयुक्त 
श्रीजुगलकिशोरजी विरला भ्रव स्वगंमें विराजमान हैं। प्रसिद्ध विद्वानों तथा कवियों 
द्वारा गाई जाने योग्य इनकी पावन-कीति चन्द्रिकाके समान रस से परिपूर्ण सवत्र ही 
प्रस्फुटित हो रही है। ऐसे श्रीसम्पन्न महामान्य धर्म रक्षक विरलाजीकी सबंदा जय हो । 


पवित्रात्मा त्राता दलित विधवानामनुपसः, 
समुद्धर्ता दीनान्धनबलविहीनाननुपदस्‌ । 
भशं शुद्धेः कर्ता पथिविचलितानां नरवरः, 
सुहृच्चिन्तासग्नः पशुपतिः सुलग्नः स॒ जयतास्‌ ॥ 


ऐसे पुण्यात्मा स्वर्गीय श्रीजुगलकिशोरजी सर्वदा अनाथ एवं विघवाश्नों के रखवाले, 
दलित एवं निर्धनोंके उद्धारक तथा. घामिक संस्थाग्रों (मन्दिर, गुदद्वारे रादि) के सतत 
सहायक थे । पतितजनोंके वे सुमागंदशंक, तथा दीन हीन बलहीन निघंनोंको प्रषु 
घनराशि प्रदान कर उनका सुधार करते थे । सवंदा ईश्‍वरकी भक्तिमें लीन एवं सुहदों 
के प्रम्युदयकी चिन्तामें मग्न रहने वाले नरपु गवकी जय हो । 


यदाभूदाभील मनुज मरणं चातिमयदसू, 
तदा त्यागो भीतेविसल कुलसूषा परिचयः। 
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स्वराष्ट्रीये यज्ञे प्रचुरघनरान्ञेवितरणम्‌, 
प्रहास्तं यस्यादो विरल बलिदानं स जयतास्‌ ॥ 


अपने प्रिय देशके सर्वोत्कृष्ट यज्ञरूप महास्वतंत्रता संग्राममें विदेशी शासकों द्वारा 
समुपस्थित भयंकर भय एवं घोर संकटके समय किये जाने वाले नृशंस नरसंहारमें ग्रपनी 
निर्भीकता द्वारा तथा असीम त्याग द्वारा जिसने अपने उच्च कुलका परिचय दिया, 
स्वराज्य संग्राममें विपुल धनराशि रूप झनुपम योगदान देकर स्वतन्त्रताके मार्गको प्रशस्त 
करने वाले उस महाबलिदानीकी जय हो । 


सुघोषो बोभुयात्‌ विपुल यशसस्तस्य सुमतेः, 
ग्रहो धन्या जाता जनक जननी जन्मवसुधा । 
पिलानी वास्तव्यः प्रगुणबल योगेइवरिसुतः, 
प्रसिद्धि्यस्येयं स॒ ज्ुगलकिशोरो विजयताम्‌ ॥ 


ऐसे महादानीको जन्म देने वाली माता महारानी योगेश्वरी भ्रौर पिताश्री राजा 
बलदेवदासजी तथा सौभाग्यशालिनी जन्मभूमि पिलानी अति धन्य हैं। चिरस्थायी विमल 
कोति वाले स्वर्गीय श्रीजुगलकिशोरजीका जयघोष सदा दिशाओोंमे गूंजता रहे । 6 


. सनकोमनही माह रही । 
ना हरि भजे न तोरथ सेये, चोटी काल गही ॥ 
2 शत, रथ संपति, धन-जन-पूर्ण सही । 
र सकल मिथ्या यह जानो भजना राम सही ॥ 


फिरत-फिरत बहुतै जुग 
हार्यो, मानस देह लही । 
'नानक' कहत मिलनको बरियाँ, सुमरत क मा ह ॥ 
--नानक देव 
छ 
I 
भोकुष्ण-सन्देज् 
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दो पावन प्रसंग 


डा० कन्हैयालाल सहल 
® 


(एक) 


6 श्रोडोनल स्मेकल केन्द्रीय यूरोपके प्राचीनतम चाल्स विश्वविद्यालय, प्राहामें हिन्दी- 
साहित्यके प्राघ्यापकपदको सुशोभित करते हैँ । सायंकाल वे इन्जीनियरों तथा 
डाक्टरों आदिके लिए हिन्दी कक्षाग्रोंका श्रायोजन करते हैं । उन्होंने छात्रोंके लिए एक 
हिन्दी पाठ्य-पुस्तक भी लिखी है जो हिन्दी चेक तथा अग्रेजी--तीनों भाषाग्रोंमें प्रकाशित 
हो चुकी है । प्रमचन्दके गोदान तथा शताधिक भारतीय लोक-कथा्रों व कविताओंका वे 
अपनी भाषामें अनुवाद कर चुके हैं। उनकी एक शिष्याने प्रेमचन्दकी निमंलाका भी चेक 
भाषामें अनुवाद किया है । प्रो० स्मेकलको हिन्दी भाषासे बड़ा प्रेम है। वे संस्कृत-बहुल 
. हिन्दी भाषा काममें लाते हैं जिसका उन्हें बड़ा गवं है। उनकी दुष्टिमें हिन्दी एक बड़ी 
समृद्ध भाषा है । 


प्रो० स्मेकल जव पहले-पहल भारतवर्ष आए, तभीसे मेरा उनके साथ पत्राचार 
जारी है । पिछली वार जव वे केन्द्रीय शिज्ञा-मंत्रालयके निमंत्रण पर भारतवर्ष आए, तब 
मैंने उन्हें बी० ग्राई० टी० एस० पिलानी देख़नेके लिए आमंत्रित किया था । उन्होंने प्राहा 
से मुझे निम्नलिखित पत्र भिजवाया-- 
प्राहा 
१-९-१९६६ 
“परम आदरणीय डा० सहल जी, 
सादर सस्नेह वन्दे । यह अत्यन्त खेदकी वात है कि इस भारत 
यात्राके दौरानमें हम नहीं मिल सके । जेसे आपको शायद मालूम है, इस वार 
मैं केवल एक ही मासके लिए सपत्नीक आया था और प्रयत्न करने पर भी 
आपके नगर जाना असंभव था । श्रीयुत जुगलकिशोरजी बिइलाने मेरी सुविधा 
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के लिए अपना विमान देनेका प्रस्ताव किया कि मैं पिलानी जा सक्‌, फिर 


भी समयाभावके कारण तथा पूर्वतिरिचित कार्येक्रमसे यह संभव नहीं था । 
भ्रगली बार मैं केवल एक ही प्रदेशमें जाना चाहूंगा और उसमें मेरे विचारसे 


राजस्थान पहले स्थान पर है। 

आपसे दो प्रार्थनाए' हैं। कृपाकर अ्रपनी सभी प्रकाशित रचनाश्रोंसे 
सूचित करें । यह मेरे बैज्ञानिक कार्येके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। मैं हिन्दी 
साहित्यकी झाधुनिक प्रवृत्तियों पर अनुसंघान कर रहा हूं । आपने पढ़ा होगा कि 
मैने भ्रनेक लोककथाग्रोंका चेकमें भ्रनुवाद कर दिया है । राजस्थान तथा लोक 
साहित्यके सम्बन्धमें अपनी प्रतिनिधि कृतियां भेजनेका कष्ट करें । इससे आप 
मेरी बड़ी सहायता करेंगे । कण्टके लिए क्षमाप्रार्थी हूं । राशा ही नहीं, विश्वास 
है, इस विषयमें आपका सम्पूरणं सहयोग मुझे मिलेगा । मैं आपकी क्या सेवा कर 
सकता हूं ? हमने राजस्थानमें केवल जयपुर देखा है और हमें राजस्थानी संस्कृति 
में बड़ी रुचि है। मेरी पत्नी भी राजस्थानी लोक-कलामें ग्नुसन्धान करेगी । 
शेष फिर । मैं ग्रापके उत्तरकी राह उत्सुकतापुवंक देखता रहूंगा । 


> ट्ट 4-44... ..>++-+ 
MS PO क - >... >>>- > «>. a २ कक == 


सधन्यवाद, 
आपका ही, 
(ह०) ग्रोडोनल स्मेकल 


बा० जुगलकिशोरजी विरलाकी एक बड़ी विशेषता थी। भारतीय संस्कृतिका कोई 
भी सच्चा प्रेमी हो, वे तुरन्त उसकी सहायता करनेके लिए तैयार हो जाते थे । 


मेरे नाम लिखे गये पत्रमें प्रो स्मेकलने कुछ पुस्तकोंकी मांग की थी। मैंने 


पुस्तकों द्वारा उक्त प्रोफेसर साहवकी सहायता करनेके लिए श्रीविडलाजीको 
ड स : द ` एक पत्र 
लिखा जिसका तत्काल ही उन्होंने निम्नलिखित उत्तर भिजवाया-- 


: श्री हरि : 
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नई दिल्ली 
ग्राषाढ़ to 
श्रीसहलजी, ढ़ ङण ११ स० २०२३ 


राम राम । कृपा-पत्र मिला | चेकोस्लोवाकिया 
र वाले सज्जनकी हिन्दी 
र आ पुस्तकोंको मांगके सम्बन्धमें लिखा सो जैसी श्राप टीक समझ 
भेजनेका प्रवन्ध करा देवे | पुस्तकोंके लिए १५० ) एक सौ पचास 
पया श्रीबनारसोलालजी या मदनलालजीसे मंगा लेवें। इनको यहांसे भी 
८६ 
श्रोकृष्ण-सन्वेवा 
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हिन्दी पुस्तकें कुछ मास पहिले रुपया ८००) आठ सौ अन्दाजकी भेजी गई थौं , 
यह अच्छे सज्जन पुरुष दीखते हैं । 
भवदीय 
(ह०) जुगलकिशोर 


स्मरण रहे कि मैंने डा० स्मेकलको भिजवानेके लिए केवल १४०) की पुस्तकोंको 
ही भिजवानेकी मांग की थी । 


मेरे लिखने पर समय-समय पर स्व० श्रीविरलाजीने अनेक गरीब विद्यार्थियोंकी 
सहायता भी की थी । एक भी ऐसा भ्रवसर मुझे याद नहीं आता जब उन्होंने किसी निर्धन 


कीसहायता करनेमें कभी हिचकिहट दिखलाई हो । दूसरोंका दुख दर्द दुर करना उनका 
स्वभाव ही वन गया था। 


(दो) 
परम्पराके यशस्वी सम्पादक डा० नारायण सिंह माटी मेरे निर्देशनमें डिंगल-गीतों 


पर शोघ-कायं करनेके लिए पिलानी आए हुए थे और स्थानीय गेस्ट हाउसमें ठहरे थे । 
उनके' साथ उसके शोघ-सहायक तथा टाइपिस्ट भी थे । 


बाबू जुगलकिशोरजी विरलाको किसी तरह इस बातका पता चल गया । उन्होंने 
. विशेष रूपसे मुझे कहलवाया--गेस्ट हाउसमें रहते हुए डा० माटीका एक भी पैसा भ्रपने 
पाससे नहीं लगना चाहिये। उनके खान-पानको समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। 
कोई भी विद्वान शोघ-कार्यके लिये जब पिलानी आता है तो उसकी सुविधाम्रोंका ध्यान 
रखना हमारा परम कतंव्य हो जाता है। 


ऐसे थे श्री जुगलकिशोरजी विरला जिनके उक्त शब्द जब मुझे याद आते हैं तो 
मैं माव-विह्वल हो जाता हूं और मेरी राखे ग्राद्र हो उठती हैं। विद्वानोंका भ्राश्रय-स्थल 
ऐसा सहृदय व्यक्ति सदाके लिए उठ गया । @ 


PR जया 
है 


श्रद्ध य बिरलाजीकी धर्म-सेवा मैं छुटपनंसे ही सुनता ग्रा रहा था, और 
सन्‌ १९३३ में जब मेरी 'तरंगिणी' प्रकट हुई तो उसमें एक ,दोहा भी ग्रवतरित 
हुआ था-- 
'दान' नामसे सम्पदा, देते फूक झनेक। 
खोले थेलो देश-हित कोई बिरला 'एक' ॥ 
—आचायं किशोरीदास बाजपेयी 
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भर वेशम पेव 
्रीरामचद्ध शर्मा 
प्राचीन अरब देशके लोग आर्य (हिन्दू) धमंके श्रगुयायी थे । बिरलाजीको 


बहत्तर भारतकी सीमा वहाँ तक दिखाई देतो थी । हजरत मोहम्मद साहुबके 
चाचा उमरबिन हश्शाम हिनदुत्वकी रक्षाके लिये ही युद्धमें मारे गये थे। वे 
अरबीके प्रसिद्ध कवि थे। दिल्लीके लक्ष्मीनारायणके मन्दिरमें बनी यज्ञशाला 
में लाल पत्थरके स्तम्भ पर अरबी भाषामें उनको वेद भगवान सम्बन्धी कविता 
भी अंकित है जो उनके सुप्रसिद्ध काव्य ग्रन्थ “सेभ्ररूल भ्रोकुल' (पृष्ठ २३५ से) 
उद्धृत की गयी है । कविता इस प्रकार हैः 


९ 


२. 


अर्थात्‌ 


झया मुवारेकल श्ररज्‌ युशेये नोहा मिनल हिदे । 

व॒ ग्रादकल्लाहः मज्योनज्जल जिकर तुन ॥१॥ 
बहल तजल्लीयतुन ऐनाने सहवी ग्रख श्रतुन जिकरा । 
बहा जहो योनज्ज लुरंसूल मिनल हिन्द तुन ॥२॥ 
यकूलूनल्लाहः या भ्रहलल भ्ररज्‌ ्रालमीन कुल्लहुम । 

फृत्त वेऊ जिकरतुल वेद हुक्‍्कुनमालम योनज्जु लतुन ।॥।३॥। 
व होवा झालमुस|म वल यजुर मिनल्लाहे तनजीलन । 

फए नोमा या ग्रखीयो मुत्तबेऊन योवशो रीयो न जातुन ॥४॥ 
वइस नेन हुमारिक प्रतर नासेहीन क भ्र-खुव तुन 

च असनात ग्ला दन व होवा मशए-रतुन ॥५॥ 


हे, भारतकी पुण्यभ्नूमि ! तू धन्य है कि ईर्वरने अपने ज्ञानके लिए तुभको 
चुना । 

वह ईश्वरका ज्ञान-प्रकाश, जो चार प्रकाश-स्तम्भों | 
जगतको प्रकाशित करता है, भारतवर्षमें i हारा नर ऱ्य 
प्रकट हुआ । 

ओर परमात्मा समस्त संसारके मनुष्योंको आज्ञा देत 

ज्ञान हैं, ह अनुसार आचरण करो | ade 
वहू झानके भण्डार साम ग्रोर यजुर्‌ हैं, जो ईश्वरने 

पि र है, i कं प्रदान किए । 
य रै मेरे भाइयो ! उनको मानो, क्योंकि ये हमें भोक्षका मार्ग 


और दो उनमें से रिक्‌ प्रतर (कग और अथः | 
शिक्षा देते हैं। जो इन \ भर अथव) हैं जो हमको ्रातृत्वकी 
नहीं होता इनके प्रकाशमें ग्रा गया, वह्‌ कभी श्रन्धकारको प्राप्त 
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आर्य राज्यका स्वप्न द्रष्टा 
श्रीशिवचन्द्र आये 


९२० के पश्चात्‌ कांग्रेसकी तुष्टिकरण नीतिके प्रभावसे भारी संख्यामें हिन्दुओंका 
घर्मान्तरण प्रारम्भ हो गया था और स्थान-स्थान पर संगठित रूपसे तवलीगका 
आन्दोलन जारी था । इस तबलीग ग्ान्दोलनका मुकाबला करनेके लिये समस्त देशामें 
यदि कोई माईका लाल ग्रागे श्राया तो वह थे स्वामी श्रद्धानन्द । स्वामी श्रद्धानन्दने 
मुसलमानोंकी तनजीम झौर तवलीगके मुकावलेमें शुद्धि श्रान्दोलन आरम्भ किया । हिन्दू रक्षा 
तथा स्वधम प्रचारका यह देशव्यापी आन्दोलन धनके विना सफल नहीं हो सकता था । 
चाणक्यने लिखा है कि धर्मका मूल अर्थ है ्र्थात्‌ धर्मका प्रचार विना धनके नहीं हो सकता । 
प्रश्‍न यह था कि शुद्धि ग्रौर संगठनके इस देश व्यापी भ्रान्दोलनके लिये धन कहाँसे भ्राए । 
जिस प्रकार भामाशाहने मेवाइको रक्षाके लिये अपना घन महाराणा प्रतापको 
अपण कर दिया था, उसी प्रकार दानवीर सेठ जुगलकिशोर विड़लाने भ्रपना धन ब्रायं 
धमं तथा गायं . जातिकी रक्षाके लिये श्री स्वामी श्रद्धानन्दको श्रपण कर दिया । शुद्धि 
ग्रान्दोलनके अतिरिक्त दलितोद्वार गान्दोलनके लिये भी श्रीबिडलाजीने स्वामी श्रद्धा- 
नन्दजीकी बहुत सहायता को थी । बिडलाजीकी स्वामी श्रद्धानन्दके कार्योमें बड़ी. 
आस्था - थी और श्रीस्वामीजीका भी विडलाजीके साथ स्नेह था । 
बिड़लाजी सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, डी० 
ए० वी० कालेज, भारतीय शुद्धि सभा, दयानन्द सालवेशन मिशन, अ्रनेक र्य गुरुकुलों,. 
ग्रनाथालयों, विधवा आश्रमों तथा आयं समाज की अन्य बहुत-सी संस्थाम्नोंको निरन्तर 


ग्राथिक सहायता देते रहते थे । 
ग्रावव्यक क्षात्र-घमं 


हैदराबाद राज्यमें झाये सत्याग्रहकी सफलताके पश्चात्‌ मैं वेदिक धर्म प्रचारार्थं 
दक्षिण भारतमें कुछ वर्षके लिये गया था जहाँ मैंने कई मुस्लिम तथा ईसाई परिवारोंको 
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शुद्ध कर झाये-धर्ममें प्रविष्ट किया था--जिसके कारण मुझे विघर्मियोकी औरसे धम- 
कियों के कई पत्र मिले । इस सम्वन्धमें बिडलाजीने सन्‌ १९४२ में मुझे निम्न पत्र 
लिखा था:--- 

“झापका पत्र मिला ! आपको सावधानीसे पासमें ग्ात्म-रक्षाके साधन रखते हुए 
क्षात्र धर्मी भी बनकर रहना चाहिये । दूसरे हिन्दुओंको मी क्षात्र धमकी शिक्षा देनी 
चाहिये । इस समय इसकी आवश्यकता है । 

्रायं समाजी, सनातनी, सिक्ख, बौद्ध तथा जैनमें मूलमें कोई अन्तर नहीं है। 
जो अन्तर बताया जाता है वह अज्ञान तथा सामाजिक रीति रिवाजोंके कारण वताया 
जाता है । आप लोगों को श्राय धर्मी बनाने पर श्रधिक बल दें। इस विषयमें सत्याथ 
प्रकाश नामक ग्रन्थ बहुत सहायक हो सकता है ।* 


ग्रायं शब्दका महत्त्व 

बिड़लाजी ने सन्‌ १९४१-४२ में हिन्द्र (श्रायं) धमं सेवा संघ नाम से एक संस्था 
स्थापित की । उस समय मैं दक्षिण भारतमें वेदिक धर्मका प्रचार-कार्य कर रहा था । 
जब मैं दिल्ली झाया भ्रौर विडलाजीसे मेंट हुई तो मैंने उनसे निवेदन किया कि श्राप तो 
मली प्रकार जानते हैं कि हमारा सनातन नाम 'आय॑' है जिसका ग्रथं--ईइवर-पुत्र, श्रे ष्ठ, 
सदाचारी, धर्मात्मा, संस्कारी, प्रगतिशील आदि है और 'हिन्दू' नाम हमें विधियों और 
विदेशियोंने दिया था । ऐसी अवस्थामें आपने इस भ्रपनी नवनिमित संस्थाके नामके 
साथ आरम्भमें 'हिन्द्‌' और कोष्टकमें भ्रार्य शब्द क्यों रखा है श्राप जेसे आयें धर्माभि- 
मानीको तो केवल 'भग्राये' शब्दका ही प्रयोग करना चाहिए। इस पर बिड़लाजी कहने 
लगे, “आपकी बात तो बिलकुल ठीक है, परन्तु कहीं ऐसा न हो कि केवल 'ग्राय' शब्द से 
लोग इसे आर्य समाजकी संस्था ही समझ वेठे । संद्धान्तिक रूपसे तो केवल 'भ्रार्य' शब्द 
का ही प्रयोग होना चाहिये । इसके वाद उन्होंने इस संस्थाका नाम 'हिन्दू (आये) धर्म 
सेवासंघ' से वदलकार 'आयं (हिन्दू) धर्म सेवा संघ’ रख दिया । 


बिड़ला जी ने सन्‌ १९४५ तथा १९४६ में दो बार मुझे दक्षिण भारत, विशेषतया 
केरल तथा मेसूर में, आयं-धर्म प्रचारार्थ भेजा । सन्‌ १९५१ में उन्होंने मुभे इसी कामके 
लिए पश्चिमी बंगाल भेजा । विड़ला जी मुझ जैसे साधारण व्यक्तिकी सुख-सुविधाका 
भी कितना ध्यान रखते थे यह उनके वरिष्ठ मुनीभके निम्न पत्रसे ज्ञात हो जावेगा जो 


उन्होंने ता० १२ जनवरी सन्‌ १९५१ को मेरे विषय में कलकत्ता निवासी श्री सेठ भागीरथ 
जी मोहताको लिखवायाः--- 


आपका पत्र मिला। श्रीक्षिचचन्द्रजी आज ता १२ 
; _ श्रीशिः ० १२-१-५१ को चलने के लिये 
तयार थे किन्तु श्रीविइलाजीके कहने से वे मंगलवारको यहाँ से चलेंगे । बिइलाजीने 
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यह भी लिखवाया है कि श्रीशिवचन्द्रजी को आपके पास ही मोहता हाउसमें ठहरा सकें 
और वहीं पर उनके भोजनकी व्यवस्था कर सके तो श्रच्छा रहेगा जिससे उनका स्वास्थ्य 
खराब न हो।'” 


श्रीभागीरथजी मोहताने मुझे श्रपने पास मोहता हाऊसमें ही ठहराया और मेरे 
लिए सब उचित व्यवस्था कर दी । मोहताजी कामके प्रति मेरी लगनसे इतने प्रभावित हुए 
कि उन्होंने बादमें मेरी प्रशंसा करते हुए बिड़लाजीको एक पत्र भी लिखा । 


उठते-बैठते, चलते-फिरते, खाते-पीते, सोते-जागते, दिन-रात बिडलाजीको यदि 
कोई चिन्ता रहती थी, तो वह केवल भ्रायं-धमंकी ही थी ! 


अपनी जीवनयात्राकी समाप्ति से कुछ समय पूर्व उन्होंने कहा था--“स्वतन्त्रता- 
प्राप्तिके पश्चात्‌ मेरो इच्छा तो झाये राज्य देखने की थी, परन्तु यह श्रभी तक २० वर्ष में 
भी पूणं नहीं हुई !' भ्रन्त समय भी उनके मनमें प्राय राज्यको देखनेकी ही लालसा 
थी! ® 





पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्‌ । 
सुधा पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते।। 
पृथ्वो पर जल, अन्न ओर हितकारी वचन, तीन ही रत्न हैं। पाषाणके 
टुकड़ोंको रत्न कहना व्यर्थ है । 
इदं च त्वां सत्यपरं व्रवीमि 
| पुण्यं पदं तात महाविदिष्टम्‌ । 
न जातु कामान्त भयान्नलोभा-- 
द्वम त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ॥ 
हे तात, तुमसे यह एक अत्युत्तम बात य हैँ कि कामसे, लोभसे, 
भयसे और जीवनके लिए भी कभी धमंको नहीं छोड़ना चाहिए । 


— महात्मा विदुर 
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श्रद्धा-पळ्चकमू्‌ 
श्रीउमापति द्विवेदी 'कविपातिः’ 


SS oT eS ७७०2५००५०७ > ~ 


(१ 
श्रीकष्णसन्देशिमुखेन गीता 
. मतीत सन्देह सुखेन नीताम्‌। | 
श्रद्धा विधिभ्यामपि संप्रतीतां 
वन्दे कवीन्द्रादि सरस्वतीं ताम्‌ ॥ | 


(२) 
प्राक्स्तूयते मदनमोहन मालवीयो 
जीर्णा हि भारतधरामुदधारयद्‌ यः। 
तस्याप्यसाध्य विधि साधनमेकमेव 
जातं स्तवीमि विरलं युगलं किशोरम्‌ ॥ 
(३) 


नेकेऽमवन्‌ भुविसमजितवित्तवित्ताः 
भूयो भवन्त्यपि पुरा च सह्रशोऽन्ये । 
धन्यो धनाजनधनव्यययोविधाता 


सक्तोऽमवत्तु विरलो विरलाख्यबन्धुः ॥। 
(६ ४४) कक wie करार 

उत्पत्स्यतेऽत्र ` सुकृती युगलकिशोरो- 
ऽतिकीत्तिभाक्‌ कर्चित्‌ । 

विरलो विरलोपाधिक मित्यस्या- 


भत्‌ पुरेव कुलम्‌ ॥ 
५) 





प्रतिष्ठां संस्थानेजनहितविधानेबंहुविधे; 
भुवो$स्या मारत्या य इह जलघे: पारसनयत । 
दया दीने पीनद्रविणमदही नोप्तु विदधे 
सता शद्धापात्रं स युगलकिशोरो&द्य सुगतिः ॥ 


६२ 
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सदय ओर सहदय 


श्रीमदनलाल आनन्द 
(3 


द्वेय बड़े वाबूजीका जीवन जनता-जनादेनकी सेवा, हिन्दुत्वके उत्थान एवं देशको प्रगति- 
शील वनानेमें ही व्यतीत हुआ । उनका हृदय कोमल एवं निर्मल था म्रौर दूसरोंके 
दुःखको देखकर पिघल जाता था। वे प्रतिदिन सायं टहलनेके लिए बाहर जाते थे । मुके 
भी कभी-कभी उनके साथ जानेका अवसर प्राप्त हुआ करता था । कारमें जाते हुए भी वे 
लोगोंके कल्याण एवं हिन्दु जातिके उत्थानकी चर्चा करते रहते थे। कई वार रास्तेमें 
खोमचे वालोंको देखकर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते ग्रौर पूछते कि दिन भरमें उन्होंने क्या 
कमाया है? यदि किसी खोमचे वालेको दिन भरमें कोई कमाई नहीं हुई होती तो उसे 
तुरन्त यथोचित सहायता प्रदान करते तथा उसके खोमचेको खरीदकर लोगोंको खिलवाते । 
सर्वसाधारण वगंके वहुतसे भ्रसहाय लोग काम या नौकरीके लिए उनके पास आते 
थे । किन्तु वे किसीको निराश नहीं करते थे और कुछ न कुछ आथिक सहायता देकर 
छोटा-मोटा व्यापार करनेके लिये प्रोत्साहित करते थे । इस प्रकार उन्होंने हजारों दीन-हीन 
व्यक्तियोंके जीवनका निर्माण किया । 
निर्दोषको दण्ड नहीं 
कुछ वर्षोकी वात है किं दिल्ली विरला मिलके कर्मचारियोंकी भ्रौरतोंने उनके पास 
प्राकर निवेदन किया कि उनके पतियोंको यूनियनमें सक्रिय भाग लेनेके कारण मिलसे 
हटा दिया गया है । बाबूजी ने बड़ी शान्तिसे उनकी बात सुनी गौर कोठीपर पहु च कर 
बच्चोंकी देख-रेखके लिए मुझे भ्रादेश दिया कि ये रुपये उनके घरके चालू खर्चके लिए तथा 
बच्चोंके दूध ग्रादिकी व्यवस्थाके सिए पहुंचा दो । ये शब्द उनके मुखसे सुनकर मैं चकित 
रह गया और मैंने मनमें सोचा कि इनके पतियोंके भ्रवेधानिक कार्यपर इनको दण्ड मिलना 
चाहिये, किन्तु श्रद्धेय वावूजी इन्हें आथिक सहायता देकर अपने ग्रौद्योगिक संस्थानके विरुद्ध 
युनियनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैंने नञ्जतापूर्वेक अपनी शंका व्यक्त की तो उन्होंने उत्तर 
दिया: “'दण्डके भागी वे ग्रादमी हैं, जिन्होंने नियम विरुद्ध कायं किया है। ये दीन स्त्रियां व 
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बच्चे नहीं । इनका लेशमात्र भी दोष नहीं । अतः ये दण्डके नहीं, दयाके पात्र हैं। इनकी 
तथा इनके बच्चोंकी सहायता करना हमारा परम कर्तेव्य है। 


सन्‌ १६६३ की बात है। दिल्लीके लक्ष्मीनारायण मन्दिर ( विरला मन्दिर) के 
कमंचारियोंने साम्यवादी तत्वोंसे प्रभावित होकर एक अरवेधानिक कमंचारी यूनियनकी 
स्थापना की । उनका मुख्य उद्देश्य था कि मन्दिरका प्रबन्ध कर्मचारी यूनियनके परामश 
से हो और वे यहांके पवित्र वातावरणको भ्रष्ट कर दें। धीरे-धीरे साम्यवादी तत्व पनपता 
गया और यूनियनके लोग उपद्रव पर उतारू हो गये । यही नहीं उन्होंने द्शनाथियोंको 
बलात्‌ रोककर अन्दर घुसनेमें बाधा डालना भी आरम्भ कर दिया । 


उनकी इन गतिविधियोंको देखकर दिल्ली प्रशासनने कानूनी कार्यवाही की और 
उनपर अभियोग चलाया । उन ग्रवेधानिक कार्योके कर्ताग्रोंके विरुद्ध व्यवस्थापक मण्डलको 
भी कठोर नीति अपनानी चाहिए थी, किन्तु श्रद्धेय बाबूजी अपनी उदारता और सहृदयतावश 
उनके स्त्री-बच्चोंके लिये खान-पान एवं दूध आदिकी व्यवस्था करते रहे । मन्दिरके ट्रस्टीगण 
ने जब इस बातपर ग्रापत्ति उठाई तव आपने यह कहा--''मैं पक्का हिन्दू हूं और चाहता हे 
कि न केवल इस मन्दिरमें, बल्कि भारतके किसीभी मन्दिरमें, इस प्रकारकी श्रवैधानिक 
यूनियन प्रेरित गतिविधियां नहीं होनी चाहिये। इससे आर्यजातिकी धार्मिक भावनाओं और 
धर्म स्थानोंकी बड़ी क्षति होगी तथा भविष्यमें लोगोंका धर्म परसे विश्वास उठ जायेगा। 
मैं नहीं चाहता कि यूनियनके कर्मचारी मन्दिर एवं यहाँकी धमंशालाके प्रवन्धमें अनुचित 
हस्तक्षेप करें । वेघानिक दृष्टिसे ये पथभ्रष्ट कर्मचारी अवद्यमेव दण्डके पात्र हैं। परन्तु 
फिर भी इनके स्त्री-बच्चे तो निर्दोप ही हैं। कुकमोंका दण्ड उन्हींको मिलना चाहिये, जिन्होंने 
किया है--न कि उनके स्त्री-वच्चोंको । अत: उनके स्त्री-वच्चोंकी देखरेख करना हमारा 
सामाजिक एवं पारमाथिक कतंव्य है।” 

इसपर सभी ट्रस्टीगण चुप हो गये । 


सहृदयता 


था और क र पक 3 जो अमेरिकाके लास ए जेल्स नगरका नागरिक 
अकस्मात ग्रस्वस्थ हो गया र अंग्रेज संन्यासी स्वामी ग्रगेहानन्दजीने कराया था, 
उसकी देखरेख एवं ह कल वाबूजीको पता लगा तो वे चिन्तित हो गये । उन्होंने 

एव उपचार ग्रादिका कार्यं स्वयं किया तथा उसे अस्पतालमें भर्ती करा 
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सद्धमं प्रेमी 
श्रीहृरिभास्कर भिडे 


मेन श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिरकी कलाकृति सबंप्रथम १९६४२ में देखी । उस समयसे ही इस 

कलाकृतिके निर्माताके प्रति मेरी श्रद्धा वढ गई । जब मैंने देशके भ्रन्य नगरोंमें मी ऐसे 
ही ग्राकपंक, ग्रलग-ग्रलग देवताग्रोंके मन्दिर देखे तो मुझे इन मन्दिरोंक निर्माताको देखनेकी 
इच्छा हुई । सुदेवसे' अखिल भारत हिन्दू महासभाके शिमोगा भ्रधिवेशनके पश्चात्‌ मैं हिदू 
महासभाके कार्यालय मंत्रीके नाते जव यहाँ रहने लगा तव वह इच्छा केवल पूरी ही नहीं 
हुई, वल्कि उस महानुभावसे मेरा ऐसा सम्बन्ध रहा कि जिसके लिए मैं सदेव परमात्माको 
धन्यवाद देता रहूंगा । 


दिल्‍्लीके समीप रोहतक जिलेमें एक बाँध टूटनेके कारण बाढ़ श्रा गयी थी । मुझे 
हिन्दू महासभाकी श्रोरसे एक सहायता केन्द्र चलाना था। हम वावूजीसे मिले । उन्होंने तो 
हमारी संस्थाग्रोंको पहले ही काफी धनराशि दी थी । वे फिर तैयार हो गए। श्रापद्‌ग्रस्त 
कुटुम्बोंको राटा, कम्बल, कपड़ा ग्रौर दवाइयाँ बांटी गयी । इसी प्रकार पूनामें जब बाढ़ 
आयी तव भी उन्होंने मेरे जैसे भ्रति सामान्य व्यक्तिकी प्रार्थनानुसार भरपूर सहायता दी 
थी । विपदग्रस्तोंकी सहायताके ऐसे अनेक अवसर उल्लेखनीय हैं । 


ग्रभीतक अपने जीवनमें मैं बहुतसे बड़े और छोटे लोगोंके सम्पकंमें श्राया हूँ । 
किन्तु स्वर्गीय वाबूजी जैसी वृत्ति भौर विचारोंकी उदारता मुझे अन्य कहीं दिखाई नहीं, 
दी । वावूजीने सम्भवतः किसीका बुरा करनेका विचार तो कभी किया ही नहीं । गरीव 
और दूखीको देखते ही उनका दिल पिघल जाता था । 


बाबजी जवतक स्वस्थ रहे तवतक दोपहर वाद नित्य श्रीलक्ष्मीनारायंराके मन्दिर 
आते ये । उस समय वे वहाँके कामोंकी देखभाल करते थे । वह इतनी वारीकीसे पूरे 
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मन्दिरकी देखभाल करते थे कि मुझे लगता था कि जैसे घरमें वेठे-बेठे भी उनके मनमें 
सदा मन्दिरका ही नक्शा घूमता रहता है । | 
| 
दिल्लीमें जब वाहरके लोग आते हैं तो वे जैसे कुतुबमीनार, लालकिला, जामा- | 
| 


मस्जिद आदि देखने जाते हैं वैसे ही विरला मन्दिरको भी देखने जाते हैं । स्वर्गीय वाबूजी 
ने श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिरको उन प्राचीन ऐतिहासिक इमारतोसे भी अधिक दशनीय 


स्थान वना दिया है। ७ 
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बहे निरन्तर श्रनन्त आनन्द धारा, 

बाजे असोम नभ माक्ते श्रनादि रव । 
जागे अगण्य रवि चन्द्र तारा ॥ 
एकक प्रखंड ब्रह्माण्ड राज्ये । 
परम एक सेई राज राजेन्द्र राजे ।। 
विस्मित निमेषहत बिइव चरणे विनत । 
लक्ष शत भक्त चित्त वाक्य हारा ॥ 


- कवीन्द्र रवीन्द्र 
श्रीकृष्ण-सन्देश 
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चतुर्षिध वीर 
श्रीरामानुज ओखा 
| ® 


स्क्ृत साहित्यमें दानवीर, दयावीर, धर्मवीर तथा युद्धवीर--इन चार भ्रकारके वीरोंका 
वर्णन है । कणं दानवीर था, शिवि दयावीर, युधिष्ठिर घमंवीर थे, द्रोण आदि युद्ध- 
वीर । किन्तु श्रीविरलामें इन चारों वीरताओंका समन्वय था । 


अनेक वर्ष पहलेकी वात है। राजा वलदेवदास विरला हरद्वार-ञ्रमणके लिए गए 
थे । मैं भी उनके साथ था । हम लोग वहाँके रमणीय स्थानोंके दृश्योंका अवलोकन. कर रहे 
थे । राजा साहवके पौत्र श्रीवसन्तकुमार भी साथ ही थे। उन्होंने राजा साहवसे- पूछा-- 
“दादाजी ! यहाँ तो हम लोगोंकी १६०० बीघे जमीन है न ?” राजा साहवने अभिप्राय 
समक कर उत्तर दिया--“वसन्त ! अपने वाहुबलका भरोसा रखो । एक दानमें जुगलने 
गोशाला वनानेके लिये गोस्वामी गणेशदत्तको ८०० वीघे दे दिया । अब सिफ एक दानकी 
भूमि श्रौर शेष है।” 


दिल्ली हो या वाराणसी, हरद्वार हो या प्रयाग, शीतकालकी रजनी, कुहरेसे घुली 
हुई चाँदनी, ग्रस्थि कम्पित करने वाला समीर, सभी स्थितियोंमें वह व्यक्ति जो लक्षाधि- 
पतिकी प्रथम अतएव प्रियतम सन्तान हो, और स्वयं भ्रपने पौरुषसे लक्ष-लक्षाधिपति वना 
हो, सेवकोंके सिर पर कम्वलोंका गट्ट्र लादे मंदानमें पेदल चले तथा नंगी, कांपती, जाड़ेमें 
ठिठुरकर लेटी हुई भ्रसहाय दारिद्र्धमूतियोंके ऊपर विना कुछ पूछे एक-एक कम्बल डालता 
चला जाय, उसके हृदयकी दयाद्रंता ग्रोर पर-दुःख-कातरताके वारेमें क्या कहा जाए ? 
चिन्मयीकी लेखनी दयावीरोंकी तालिकामें ऐसे व्यक्तिका नाम सर्वप्रथम अ्रद्धित करना 
कदापि न भूलेगी । 


दिल्लीका लक्ष्मीनारायण मन्दिर, पूज्य महामना द्वारा संस्थापित काशी हिन्दू 
विश्वविद्यलयके पुनीत प्राङ्गणमें विश्‍वनाथ मन्दिर, बम्बईका विठोबा मन्दिर एव मथुराके 
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मन्दिर आदि उस महिमामय व्यक्तिका स्थापत्य कलातुराग तो प्रदर्शित करते ही हैं, साथ 
ही इस अर्थ-पिशाच युगके कानोंमें शंखनाद भी करते हैं कि धनका उपयोग धमंके प्रचार 
एवं प्रसारके लिये होना चाहिये। कीतंन, धार्मिक अनुष्ठान, देवाराधन आदि ब्रतोंके 
अनुष्ठात्‌ू-वर्ग के समीप विनीत भावसे जाकर हर प्रकारसे उसे प्रोत्साहित करना उस व्यक्ति 
का महात्रत था । इस सुबर्ण-ब्रतमें सुगन्धि यह थी कि वह व्यापक एव सार्वभौम दृष्टिसे 
ोतप्रोत था । वे हिन्दू धर्मके प्रतिपालक थे, किन्तु उनके हिन्दू धर्मेका क्षेत्र इतना व्यापक 
था कि उसमें मानवमात्रका समावेश हो सकता था । 


रणाङ्गणमें शस्त्र लेकर कूद पड़ना मात्र युद्धवीरता नहीं, और इस वैज्ञानिक युगमें 
यह सबके लिये सम्भव भी नहीं है । बड़े वाबू हृदयसे युद्धवीर थे । उनके जीवन-कालमें जब 
कभी भारतीय भ्राकाश युद्धकी विभीषिकाके प्रलयङ्कर मेघोंसे आच्छादित हुआ, तव-तव बड़े 
बावू रत्न-राशिकी दीपशिखा लेकर दिङमूढ़ शासनका पथ आलोकित करनेमें कभी किसीसे 
पीछे नहीं रहे, प्रत्युत सदा सबसे श्रागे दिखाई दिए । 


उस पुण्यात्माका पाञ्चभौतिक शरीर हमारे बीच नहीं है किन्छु उसकी आध्यात्मिक 
प्रतिमाको हमसे कौन छीन सकता है ? 


«Thou wast not born for death immortal Bird ! 
No hungry generation can tread thee down.” 


‘Keats’ 


«A mind at peace with all below, 
A Heart whose love was innocent.’ 


‘Byron? 


ह ^ 
३ डक > 
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श्रींगुगलकिशोर घिरलाके प्रिय 
गींताके तीन अध्याय 


पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री, साहित्याचायं 


तिपाद्य विषयकी इष्टिसे मनीषी विद्वानोंने समस्त गीताके तीन विभाग किये हैं । प्रत्येक 

विभाग ६-६ ग्रध्यायोंका है । प्रथम ६ अध्यायोंमें प्रधानतया कर्मयोगका प्रतिपादन है । 
द्वितीय विभागके ६ श्रध्यायोंमें भक्तियोगका तथा तृतीय भागके ६ श्रध्यायोंमें मुख्यतया 
ज्ञानयोगका निरूपण है । यद्यपि सभी पट्कोंमें अन्य पट्कके विषय भी अनुषंगतः ग्रा गये हैं; 
तथापि वहां उनका प्राधान्य नहीं है। मध्यवर्ती ६ अ्रध्यायों मेँ से ग्रन्तिम तीन भ्रघ्याय (दस, 
ग्यारह तथा बारह) स्वर्गीय विरलाजीको बहुत प्रिय थे श्रौर वे इन तीन श्रध्यायोंका नित्य 
पाठ किया करते थे । ये भ्रघ्याय गीताके हृदय कहें गये हैं । 


उपयुक्त तीन अध्यायोंका विषय उपस्थापित करनेके लिये उपक्रमके तौरपर सात, 
आठ और नौ--इन तीन ग्रध्यायोंकी भी संक्षिप्त चर्चा आवश्यक है । 


गीताके छठे ग्रध्यायके अन्तमें भगवानूने तपस्वी, ज्ञानी भ्रोर कर्मीसे भी योगीको 
श्रेष्ठ बताकर अर्जुनको योगी बननेकी प्रेरणा दी है। भ्रवश्य ही यहां 'योगी' पद भक्ति- 
योगीके लिये आया है। योगियोंसे भी उच्च स्थिति है युक्ततम को । युक्ततम वह है जो 
अनन्यचित्त हो श्रद्धापूर्वक भगवानका भजन करता है। ऐसा भजन वही कर सकता ह जो 
भगवानके स्वरूप, गुण तथा प्रभावसे पूर्ण परिचित है । यह परिचय करानेके लिए ही सातवें 
अध्यायका श्रारम्भ हुआ है । इसमें भगवन्‌के अपने गुण, प्रभाव तथा समग्र ख्पका निरूपण 
हुआ है । निगु ण-निराकार बृहत्तत्वके ज्ञानको 'ज्ञान' कहा गया है तथा सगुण साकार 
परमात्माके तत्व-रहस्य सम्बन्धी ज्ञानको (विज्ञान' की संज्ञा दी गयी है। इन दोनोंका वणन 


होनेसे इस अध्यायका नाम ज्ञान-विज्ञान-योग' है । 
सातवें अध्यायके अरन्तमें ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, भ्रधिभूत, ग्रधिदव तथा अधियज्ञ--इन 
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छहों तत्वोंको समझने झौर अन्तकालमें भगवान्‌ वासुदेवको जाननेकी महिमा बतायी गयी 
है। इसे सुनकर ब्रह्म आदिके विषयमें जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है । रजु नकी यही जिज्ञासा 
झाठवें ग्रध्यायका उपक्रम वनती है। भगवानका उत्तर वचन-- अक्षर ब्रह्म इत्यादिसे शुरू 
हुआ है तथा इस श्रध्यायमें सगुण, निगुण भ्रोर झोंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्मका निरूपण हुआ 


है; इसीलिये इस अध्यायका नाम 'श्रक्षर ब्रह्मयोग' है । 


सातवें ग्रध्यायमें ज्ञान-विज्ञानका जो वणान चला था, वह आठवें अध्यायमें किये गये 
नूतन प्रश्‍न मौर उत्तरके कारण अधूरा रह गया था । उसका ही भलीभांति वणुन करनेके 
लिये नवें अ्रध्यायका भ्रारम्भ हुआ है। इसमें विशेष रूपसे भक्ति तथा भक्तके विषयमें ही 
विवेचन किया गया है । इस अध्यायमें प्रदत्त उपदेश समस्त विद्याद्रोंका राजा है। इसमें 
भगवानूने जो अपनेमें मन लगाने तथा अपनी शरणमे झानेका ग्रावाहन किया है, वह समस्त 
गुह्य उपदेशोंका राजा या सिरमौर है; इसीलिये नवें अ्रध्यायको “राजविद्या-राजगुह्य योग' 
नाम दिया गया है । इसमें भक्तिके उस प्रशस्त राजमार्गका वणांन है, जहां आंख मूदकर 
दौड़ने वाला मनुष्य भी न लड़खड़ाता है न गिरता है--'घाबन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न 
पतेदिह' (श्रीमद्‌भागवत) । 


विभूति योग (दसवां ग्रध्याय) 


सातवेंसे नवें ग्रध्याय तक संक्षिप्त रूपसे वर्त विभूतियोंका दसवें श्रध्यायमें 
विस्तारसे वर्णन किया गयाहै। इसीलिये इस ्रध्यायका नाम विभूतियोग है । इसमें बयालीसः 
इलोक हैं । इन्हें चार भागोंमें वांट सकते हैं-- 


(१) पहलेसे सातवें शलोक तक अजु न द्वारा भगवानूकी विभूति और योग शक्तिका 
प्रतिपादन है तथा इनको जाननेका फल बताया गया है। 


(२) आठवें इलोकसे ग्यारहवें तक फल तथा प्रभाव सहित भवितयोगका वणन 
किया गया है। 


० ॐ ॥(३) बारहवेसे अठारहवें श्‍लोक तक भ्रजुन द्वारा भगवा नुकी स्तुति है और उनसे 
योगशक्तिके कथनके लिये प्राथंना की गयी है । iz ne 


(४) उन्नीसवेसे बयालीसवें तक भगवा द्वारा ग्रपनी ji | 
का प्रतिपादन किया गया है । ५५५५0 क 


इस अ्रध्यायकी सारभूत स्मरणीय एवं मननीय वार्ताका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार 
है _-भगवानूके प्रभव (प्राकट्य अथवा अवतार-ग्रह) का रहस्य देवता तथा महषि भी 
नहीं जानते । क्योंकि भगवान्‌ ही उन सवके ग्रादि कारण हैं। वे भ्रजन्मा अनादि तथा लोक 
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महेश्वर हैं जो उन्हें इस प्रकार जानता है, वही ज्ञानी है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । 
बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, शम, . दम, सुख-दुःख, भव (उत्पति), अभाव (प्रलय), 
भय्‌,. अभय, हिसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और ग्रपयद--भूतोंके ये विभिन्न भाव 
भगवानूसे ही प्रकट होते हैं। भगवानूकी इस विभूति तथा योगशक्तिको जो जान लेता है, उसे 
भक्तियोगकी प्राप्ति होती है । 


भगवान्‌ ही सवकी उत्पत्तिके आदि कारण हैँ। इस वातको जानने वाले बुद्धिमान्‌ 
पुरुष भावविभोर होकर भगवद्भजन करते हैं। उनका चित्त, उनके प्राण, भगवानमें ही 
लगे होते हैं। वे परस्पर वार्ता द्वारा उन्हींका तत्व समभाते श्रौर नित्य उन्हींकी कथा-वार्ता 
कहते-सुनते हुए ही संतोष एवम्‌ प्रीति पाते हैं। इस प्रकार निरन्तर प्रेमपूर्वक भजन करने 
वालोंको भगवान्‌ अपना बुद्धियोग प्रदान करते हैं जिससे वे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं । 


भगवान्‌ ही सवके ग्रन्त:करणमें विराजमान श्रात्मा हैं। चे ही भूतोंके आदि, मध्य 
और अन्त हैं । उनकी विभूति-विस्तारका कहीं भ्रन्त नहीं हे। विभिन्न वर्गोका उत्कृष्ट सत्व 
उन्हींका स्वरूप समझना चाहिये । विष्णु, रवि, मरीचि, चन्द्रमा, सामवेद, इन्द्र, मन, 
प्राणियोंकी चेतना, शंकर, कुवेर, पावक, मेरु, वृहस्पति, स्कन्द, समुद्र, भृगु, प्रणव, जपयज्ञ, 
हिमालय, अश्वत्थ, नारद, चित्ररथ, कपिल, उच्चैःश्रवा, ऐरावत, नरेरवर, वज, कामधेनु, 
कन्दपे, वासुकि, अनन्त, वरुणा, अये मा, यम, प्रहलाद, काल, मृगराज (सिह), गरुड़, पवन, 
परशुराम, मकर, गंगा तथा सूष्टिका ग्रादि-्रन्त एवं मध्य भी भगवान्‌ ही हैं । जय, व्यवसाय 
रौर सत्ववानोंके सत्व भी वे ही है । तेजस्तियोंका तेज, दमनशीलोंका दण्ड तथा विजया- 
मिलापी नरेशोंकी नीति भी भगवत्स्वरूपसे भिन्न नहीं है । सवका बीज वे ही हैं। चराचर 
जगतमें कोई ऐसी वस्तु नहीं जो भगवानके बिना रह सके, टिक सके । सारांश यह कि 
भगवान्‌की दिव्य विभूतियोंका कहीं श्रन्त नहीं है । अधिक कया कहा जाय ? जो-जो वेभव- 
सम्पन्न, श्रीसंयुक्त तथा बलशाली सत्व है, वह सव भगवानूके तेजसे ही प्रकट हुआ है । वे 
सम्पूणं जगतको अपने एक ग्र हसे धारण करके स्थित हैं । वेदोंका भी यही उद्गार है-- 
“पादोऽस्य विश्वा भूतानि ।! समस्त प्राणी भगवानके एक ग्रंशमें स्थित हैं। अखिल ब्रह्माण्डकी 
सत्ता भगवानूके चरणाप्रान्तमें ही समाप्त हो जाती है । इस अध्यायके अनुशीलनसे कण-कण 
में भगवान्‌की व्यापक सत्ता इष्टिगोचर होगी । जरे जरमें हजूरका नूर रोशन होने लगेगा । 


विश्वरूप दशन योग (ग्यारहवाँ ध्याय) 


विभूतियोगके वणांनसे चकित अजु नके मनमें यह संकल्प उदित हुआ--काश, मैं भी 
इस दिव्य रूपका दर्शन कर पाता । जहां ब्रह्माण्ड भी एक देशमें ही स्थित है, वह भगवानका 
ईदवरीय रूप कितना महान्‌ व्यापक तथा विराट्‌ होगा ? अजु नने अपनी यह इच्छा भगवान्‌ 
से व्यक्त की और कहा--यदि सम्भव हो तो मुझे अपने विराट स्वरूपका दर्शेन कराइये । 
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क्त 


भगवानूने उसे विराट रूपका दर्शन कराया । यही प्रसंग 


प्रार्थना स्वीकार करके ़ 
gl 'विदवरूप दर्शन योग” कहा गया है। 


ग्यारहवें भ्रध्यायमें वशित है । श्रतः इस ग्रघ्यायको 
इसमें कुल पचपन इलोक हैं । इन इलोकोंको हम आठ विभागों या प्रकरणोंमें बांट 
सकते हैं-- 
(१) पहलेसे चौथे श्‍लोक तक--विश्वरूप दर्शन करानेके लिये अजु नकी भगवानूसे 
प्राथना । र 
(२) पांचसे आठ श्‍लोक तक--भगवान्‌ द्वारा विश्वरूपकी चर्चा तथा अजु नको 
दिव्य दृष्टि देनेके लिये कथन । 
(३) नौ से चौदह इलोक तक--संजय द्वारा धृतराष्ट्के प्रति विश्वरूपका वर्णन । 
(४) पन्द्रहसे इकत्तीस शलोक तक--ग्रजु न द्वारा विश्वरूपका दर्शन एवम्‌ स्तवन । 


(५) बत्तीससे चौंतीस शलोक तक--भगवानूके द्वारा अपने प्रभावका वर्णान तथा 
अजु नको युद्धके लिये प्रोत्साहन । | | 
(६) पैतीससे छियालीस इलोक तक--भयभीत भजु नके द्वारा भगवान्‌की स्तुति । 


(७) सँतालीससे पचासवें श्‍लोक तक--भगवान्‌ द्वारा विश्वरूप दरशनकी महिमा- 
का कथन तथा तथा चतु भुज सौम्य रूपका दर्शन कराना। 

(८) इक्यावनसे पचपन शलोक तक--भक्तिके बिना विश्वरूप दशशनकी दुलंभता 
तथा फलसहित ग्रनन्य भक्तिकी प्रशंसा । [ 


इस अध्यायमें विशेष बात यह है कि विद्वरूप (व्यापक विराट्‌ स्वरूप) के दर्शनके 
लिये दिव्य दृष्टि आवश्यक है और वह दृष्टि प्राप्त होती है भगवानूकी कृपासे । श्रति 
कहती है-यमेवष वृणते तेन लम्यः।' जिसको वह स्वयम्‌ कृपापूर्वंक चुनता है, वही उसे 
देखता जानता या उपलब्ध करता है । गोस्वामी तुलसीदासजी भी इसी सत्यका दिग्दर्शन 
कराते हुए कहते है-- 


सो जानत जेहि देहु जनाई । 
जानत तुर्माह तुमहि होइ जाई । 


भगवानूने अजु नको दिव्य दृष्टि देकर अपने जिस | 
र्‌ स्वरूपका दशन कराया उसे 
देखनेके लिये देवता भी तरसते रहते हैं । श्रजुंनने वहां जो कुछ देखा और देखनेके बाद 
भावविभोर होकर जो स्तुति की वह मुल गीतासे ही हृदयंगम करनेकी वस्तु है । भ्रनन्य 
भक्तिसे ही वह सौभाग्य सुलभ हो सकता है । भ्त: भगवानूके लिये ही सब कर्म करे, उन्हीं 
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में अनुरक्त हो, अन्यत्रसे आसक्ति हटा ले तथा समस्त प्राणियोंके प्रति निर्वेर हो जायं | 
ऐसा करने वाला पुरुष ही भगवानको प्राप्त होता है । 


भक्तियोग (बारहवाँ श्रध्याय ) 


गीताके आठवें भ्रध्यायमें अव्यक्त भ्रक्षरकी उपासना वतायी गयी है और ग्यारहवें 
भ्रध्यायके उपसंहारमें साकार रूपकी अनन्य भक्तिका महत्व प्रतिपादित हुभ्ना है। इसपर 
स्वभावतः यह प्रश्‍न खड़ा होता है कि व्यक्तोपासना और अव्यक्तोपासनामें लगे हुए भक्तोंमे 
से कौन श्रेष्ठ है। भ्र॒जु नके इसी प्रश्‍नका उत्तर देनेके लिये वारहवे भ्रध्यायका श्रारम्भ 
हुआ है । इसमें भक्तिकी महत्ता तथा भगवद्‌भक्तोंके लक्षणका वर्णन होनेसे यह अध्याय 
भक्तियोगके नामसे अभिहित हुआ है । इसमें कुल बीस इलोक हैं। इनको दो प्रकरणाम 
वांटा जा सकता है-- 


(१) पहलेसे बारहवें श्‍लोक तक साकार और निराकार उपासकोंकी यथावत्‌ स्थिति 
का वंन है । साथ ही भगवतप्राप्तिके ध्यान आदि उपायोंका वर्णन किया गया हैँ । 


(२) तेरहवेसे बीसवें तक आठ इलोकोंमें भगवत्प्राप्त पुरुषों तथा साधकोंके लक्षण 
बताये गये हैं । 


इस अध्यायकी स्मरणीय बातें इस प्रकार हैं--व्यक्तोपासना भी अच्छी है श्रौर 
ग्रव्यक्तोपासना भी श्रेष्ठ है। दोनोंसे भगवतप्राप्ति होती है। अन्तर इतना ही है कि 
व्यक्तोपासना सबके लिये सुकर है। परन्तु ग्रव्यक्तोपासना देहाभिमानियोंके लिये दुष्कर है । 
अत: उसमें क्लेशाधिक्य बताया गया है । 


इस अध्यायमें भगवत्प्राप्तिके कुछ उपाय इस प्रकार बताये गये हैं-्पने समस्त 
शुभाशुभ कर्म भगवानको सौंपकर उन्हींके शरणागत हो जाश्रो ग्रौर ग्रनन्य भावसे भगवानका 
ध्यान करते रहो । ऐसे साधकोंका भगवान्‌ शीध्र ही संसार-सागरसे उद्धार कर देते हैं । 
केवल भगवानूमें मन-बुद्धिको लगा दो यदि ऐसा करना शक्य न होतो ्रम्यास योगसे 
उन्हें पानेकी इच्छा करो । भगवान्‌के नाम, रूप, गुण, लीला भ्रथवा धाममें भ्रपने मनको 
बारम्बार लगानेका जो प्रयास है, वही श्रम्यास योग है। अम्यास योग भी न वन सके तो 
केवल भगवान्‌की प्रीतिके लिये कर्म करते रहो । इससे भी सिद्धि प्राप्त होकर रहेगी । यह 
भी न सघे तो सारे कर्मोके फलका त्याग करो--निष्काम भावसे कर्म करनेकी आदत डालो । 
अभ्याससे ज्ञान, ज्ञानसे ध्यान और ध्यानसे कर्म फलका त्याग श्रेष्ठ है । त्यागके बाद निदचय 
ही शान्ति सुलभ होती है । 


जो किसी भी प्राणीसे द्वेष न करे, सबके प्रति मंत्री-माव रक्‍खे, दयालु रहे, ममता- 
श्रीकृष्ण-सन्देश १०३ 
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' अहंकारको त्याग दे, सुख-दुःखंमें समान रहै, क्षमाशील हों, सतत सन्तुष्ट रहे; .योगयुवत, 
मनोनिग्रही तथा हृढ़निइ्चयी रहे और मन-बुद्धि भगवानको अपित कर चुका हो, वही 
भगवानका प्रिय भक्त है। , 


इसी तरह अन्यान्य लक्षण भी दिये गये हैं। इन सबका पाठ, चिन्तन ओर मनन 
करके जीवनमें इन गुणोंको उतारनेवाला मनुष्य भगवान्‌का प्रियतम भक्‍त कहा गया है। 
ब्रह्मलीन श्रीजुगलकिशोरजी विरलाने पने जीवनमें इन समस्त सद्गुणोंको उतारनेका सफल 
प्रयास किया । वे भोगोंमें भी विरक्त रहे । महलमें भी श्रनिकेतकी भांति जीवन व्यतीत करते 
रहे । उनका सारा कर्म भगवत्प्रीत्यर्थं होता था। उनके जीवनका प्रत्येक क्षण भगवद्गीतासे 
प्रेरित एवम्‌ भ्रनुप्राणित था। वे आदर्श भगवद्भक्त थे श्र भक्तिके भ्रादशंको सतत सम्मुख 
रखनेके लिये इन अध्यायोंका नित्य पाठ करते थे। | 


गीताके ग्नुशीलनने उनके हुदयको श्रत्यन्न उदार एवम्‌ विशाल बना दिया था । 
वे व्यष्टिकी भ्रपेक्षा समष्टिके हितका अधिक चिन्तन करते थे । समूचे देश, जाति और 
समाजकी मंगल कामना उन्होंने भगवद्गीतासे सीखी थी । वे “सर्वभूतहिते रत: के सिद्धान्त 
पर जीवनके श्रन्तिम क्षण तक स्थिर रहे । ग्रतः तते प्राप्नुवन्ति मामेव के अनुसार वे 
भगवत्‌-सायुज्य-सुख के अधिकारी क्यों नहीं हुए होंगे ? ७ 





भात्म-रूपर्-विश्चव . . 

--जगदगुरु आद्यशंकराचार्य: `| मम 
भाति यस्य जगत्‌ बुद्धौ सर्वमप्यनिद्यमात्मतयंव 
स हिजोऽस्तु भवतुइवपचो वा वन्दनीय इति मे हढनिष्ठा । 
या चितिः स्फुरति विष्णुमुखे सा पृत्तिकाबधिषु सैव सदाऽहम्‌ 
व ह यस्य मनोषा पुल्कसो भवतु वा स गुरुमें॥ 
| जस जानी आर हढ़-बुद्धि पुरुषके लिए यह सम्पूर्ण विदव सदा आत्मरू 
. से प्रकाशित होता है, वह चाहे ब्राह्मण हो, चाहे इवपच हो, वन्दनीय है, ह मेरी 
हढ़निष्ठा है। जो चेतन्य विष्णु श्रादि देवताश्रोंमें स्फुरित होता है, वही चैतन्य 
कोड़े-मकोड़ जैसे क्षुद्र जीवों तकमें भी स्फुरित होता है । वही चेतन्य मैं हूँ 
जिसकी ऐसी बुद्धि है, वह चाण्डाल भले हो हो, मेरा गुरु है । 
र i 


: भोकृष्ए-सर्देश 
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पुण्य स्मृतः 


।महामहोपाध्याय पं० प्रसुदत्त शास्त्री, विधान वाचस्पति 


प्रृनवमात्रके मित्र, प्राणीमात्रके सदावतं, हिन्दू-हंस, लक्ष्मी-सरस्वतीके संगम-स्थल, 
मन्दिरोंके मन्दराचल, भारतकी प्रभाके धनी, पिलानीके . पेशलतम ललितललाम लाल, 
श्रीयुगलकिशोरजी त्रिरलाके द्वितीय वाषिक श्राद्ध पर प्रस्तुत अद्धा-कण :-- 


वात्सल्यादिववक्षसा तवतो भूमिः कूतज्ञव यत्‌। 
भूमुद्राज, विहड्भराज, मृगराजाऽऽस्यासु यद्‌ वा स्तुतसू ॥ 
रात्रीशद्िजराज राजितमपि हो राज राजाऽऽहतस्‌ । 
तद्राजोति पदान्वितो जनपदो विइवोदरे विक्षतः ॥१॥ 


जिस 'राज' पदको वहाँकी भूमिने मानो .प्यारमें भरकर या कृतज्ञ होकर अपनी 
छातीसे लिपटाया, जो गिरिराज, पक्षिराज, मृगराज नामोंमें स्तुत रहा, जो रात्रिके पति 
द्विजराज 'चन्द्रमा'में भी शोभित हुआ जिसको 'राजराज' कुबेरने अपने नाममें दो बार श्रादर 
दिया, उस 'राजपद' से युक्त राजस्थान नामक देश विश्‍्वमें विख्यात है ॥॥ ' | 


पिच्छान्नन्द-सुतस्य घुजंटि चतात्तोब्रात्पिनाकाच्चचा। | 
लामाललाङ्कालतशच नोरजमुखा न्नीतेशच नोराजनातू ॥ 
चित्वेवाक्षर पुञ्जमापकृतितां सूत्वा प्रसिद्धान्‌ सुतात्‌ । 
तत्तन्निष्ठ चमत्कृति ग्रहरता तस्मिन्त्‌ पिलानीपुरी ॥२॥ 


`` उस राजस्थानमें वह पिलानीपुरी है जिसने नन्दवाबाके लाइ्ले श्रीकृष्णके मोरमुकुटके 
“पिच्छ' से उसके ही समान रंगविरङ्गी होनेके लिए “पि वर्ण ग्रहण किया या शिवके धारण 
किए हुए तीब्र पिनाक नामक घनुषसे उसके ही समान अज्ञान, दारिद्र, दुर्भावादिकी संहार- 
.. शक्ति प्राप्त करनेके लिए 'पि? वर्ण चुना, मरौर लाभान्वित रहनेके लिए लाभसे अर राजा 
बलदेवदासजीको पानेके लिए 'लाङ्गली' बलरामजीसे 'ला' वणंका संचय किया; तथा निर्लप 
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भर सुगन्धित रहनेके लिए “नीरज' कमलसे और नीतियुक्त रहनेके लिए नीतिसे तथा 
झादरणीय रहनेके लिए भगवानूकी नीराजन ग्रारतीसे मानो “नी' वर्ण छुना--इस प्रकार वर्ण 
समूहको चुनकर और प्रसिद्ध पुत्रोंको उत्पन्न करके जो कृताथं हुई है ॥ २॥ 


जज्ञेतत्र तदक्षरत्रयसमो वंशोऽप्य होत्र्यक्षरः। 

वरल्य च विकासयनू जनगतं पुर्याः पुरीणां ब्रजे ॥ 
“ला' वर्णेन च चकतुः पुनरिमे. सम्बन्धन स्वं मिथः । 

हृदये वा वदने सदेव घरत: स्मेक्याय लालित्यतः ॥३॥ 


वहाँ उस पिलानीके तीन म्रक्षरोंके समान तीन अक्षरों वाला 'विरला नामका वंश 
भी चला जो मनुष्योंमें तो अपनी बिरलताका प्रकाश करता ही था, पुरियोंमें भी इस पुरीकी 
बिरलता सिद्धकर सका । फिर पिलानीपुरी ग्रौर विरलावंश इन दोनोंने “ला' वर्णके साथ भी 
परस्पर हढ़ सम्बन्ध स्थापित किया जो एकने हृदयमें भ्रौर दूसरेने मुखमें सुन्दरताके साथ 
“ला! वर्णको धारण किया ॥३॥ 


स्थाने, यदवचन तदेव हृदये पुण्यात्मनां शोभते । 

तस्योदाहरणाय कल्पितमिद युग्म॑ पुरीवंशयो: ॥ 
यद्‌ यद्याचति वा पुरी स्वसनसा “ला' वर्ण गुप्तच्छलात्‌ ॥ 

वंश्नेनापि मुखे 'एत च विहितं सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ ॥४॥ 


यह ठीक ही है कि पुण्यात्माग्नोके जो हृदयमें होता है वही वचनमें होता है, उसके 
उदाहरणके लिए ही तो पिलानी ग्रौर विरला यह जोड़ा वना है। ग्रथवा इस पिलानीने 
अपने ग्रन्दर छिपे 'ला' वणंके छलसे जो भी मनसे 'ला' कहकर मांगा, इस बिरलावंशने 
उसे मुखमें रखकर याद रखा और उसे सुन्दर शिव ग्रौर सत्य कर दिया ।।४।। 


तद्र वशे सितपक्षहंस सहृशः स्मेराननः कान्तिमान्‌ । 
श्रीकृष्णाग्रजनामवानपि कनीयो दारधारी परसू ॥ 
लग्ने जन्म शुभ प्रहे सुजनता सोह्यप्रदे सोऽग्रहीत्‌ । 
चुरू-मु-मवमामिनी च शतवान्‌ “योगेइवरी' नामिकास्‌ ॥ ५॥ 
उस वंशमें सफेद पंखवाले हंसके समान शुचिताका पक्ष लेनेवाले, मुस्कराते हुए 


कान्तिधारी श्रीकृष्णके बड़े भाईके नाम वाले श्रीवलदेवदास विरलाने सज्जनोंको सुख देने 


वाले शुभ ग्रह युक्त लगनमें जन्म लिया ग्रोर चूरूकी भूमिमें जन्म 
नामकी स्त्रीसे विवाह किया ॥५॥। क्क) यन मज 
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विप्रा वा जेनंताशच राजकजनं चिन्वन्तिलोके चिरात्‌ । 
राजानः स्वयमेव राजपदवों मक्त येव यस्मेददुः | 
यज्ञशचापि यियाज विष्णुशिवयोराराधकंभु रिमिः ॥ 
यस्मिन्‌ ज्ञानबलक्रियाः प्रतिवभुः स्वामाव्यतोऽप्यद्भुताः ॥६॥ 
संसारमें पुराने समयसे ज्ञानी लोग गौर जनता मिलकर राजाको छुनते रहे हैं, यह 
प्रसिद्ध हे किन्तु इनको स्वयं राजाओंने भ्रपनी भक्तिसे राजा पदवी प्रदानकी और बहुतसे 
विष्णु शिवके यज्ञ भी किये, जिनमें स्वाभाविक ज्ञान भ्रोर बल क्रियायें प्रतिभासित 
होती थीं ।।६।। 
तस्योच्चास्तनयाः सदा सविनया जाताइचतुः संख्यया । 
पित्रोर्भक्तिरता विशालमतयः श्रीबिष्णुबाहुप्रभाः ॥ 
यद्‌ वा तद्‌ शतशंख चक्रकगदाऊभोजप्रभामासुराः। | 
यज्ज्येष्ठो युगल: किशोर इति सुख्यातो महोद्योगपः ॥७॥ 
उन श्रीराजा बलदेवदासजी विरलाके विनय-सम्पन्न चार पुत्र हुए जो माता पिताके 
भक्त, बुद्धिमान्‌ और भगवान्‌ विष्णुकी चार भुजा-सी या उनमें घारण किये हुए शंख, चक्र, 


गदा, पदमकी प्रभासे प्रकाशमान्‌ कहे जाते हैं। उनमें श्रीयुगलकिशोरजी महान्‌ उद्योगपति 
विख्यात हुए ॥७॥। 


यस्योद्योगफलं च मारतधरामाशोमयन्मन्दिरः । 

नित्यं न्यस्तवती समस्त जनता स्वं मस्तकं यत्पुरः ॥ 
चञ्चच्चत्वर मन्दिरेषु बहुषु प्रातशच सायं तथा। 

“घन्‌' धनु! . दुग्दुभयो नदन्तितदितः हाम्भुयु तस्ताण्डवे ॥८॥ 


जिसके उद्योगफलने भारत भूमिको ऐसे मन्दिरोंस शोभित कर दिया जिनके आगे 
नित्य जनता अपना मस्तक नवाती है । चमकते चोक वाले इन ग्रनेक मन्दिरोंमें प्रातः और 
सांय जब नगाड़े भन-घस घ्वनिसे बजने लगते हैं तो लगता है कि शिवजी ताण्डव नृत्यमें 


मरन हो गए हैं ।८॥। 
बार्धेः पूर्वदिशो दुधावकमला पत्युः पितू रोषतः । 
यद्‌ विष्णं जलधिग हे प्रतिदिनं भ्रात्रा मणिन्या युतसू ॥ 


भक्षन्तं सुसितोदनं परिमृशन्‌ धतू घत करोऽनुक्षणस्‌ । 
किञ्चिल्लज्जन मापिता द्रुतगति रे झं झऋणन्तूपुरा॥९॥ 


श्ीकष्ण-सन्देश १०७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





पूर्व दिल्ाकै समुद्र अर्थात्‌ जगन्नायपुरौसै अपने पति विष्णु और पिता समुद्रसे रुष्ट 
होकर लक्ष्मी भाग पड़ी । क्योंकि पति अपनी बहिन सुभद्रा ग्रौर भाई बलदेवको साथ लेकर 
वहाँ ही रात-दिन भात उड़ाने लगे रौर समुद्र भी मनमें कुढ़ता हुआ “घत्‌” घत्‌’ करने लगा, 
उससे कुछ शर्माकर बेटी जल्दी-जल्दी पैंजनी बजाती हुई भाग पड़ी ॥९॥ 


. झ्रायात्‌ श्रीविरलागृहं शुचितमं ज्ञात्वात्र गुप्ति गता। 
तस्मादेव रथेन स प्रतिसमं तां मागंयनू चूर्णते ॥ 
नेत्रर्वा शतपत्र पत्रसदहृशं दिकवीक्षते नित्यञ्चः। | 
लब्ध्वानूुपुर सुध्वनि स भगवानायादर हषंतः ॥१०॥ 


वह लक्ष्मी बिरलाझ्रोंके घरको पवित्र समझकर यहाँ ग्राकर छिप गई। तभी तो 
भगवान. प्रतिवर्ष उसे ढूँढ़नेके लिए रथमें बेठकर निकलते हैं, या अपने कमल जैसे नेत्रोंको 
चारों ओर विस्फारितकर देखते हैं, फिर पजनियोंकी मीठी घ्वनिका संकेत सुनकर बड़े हषं से 
यहां आ विराजते हैं ।।१०॥ 
एतेऽतो नवदीर्घमन्दिर तती निर्मान्ति तत्‌ स्वागते । 
नानान्नानि निवेद्य तण्डुल रच तस्मात्‌ पराकुवंते ॥ 
लक्ष्मीं चापि हरेः पराक्रम झतेः सन्तोष्य नानाविधस्‌ । 


` वादित्रैः श्रवणप्रियेः सहमुदः पपरत्यर्पयन्ते स्मितः ।। ११॥ 


अतएव ये उनके स्वागतमें ग्रनेक नये और दीर्ध मन्दिरोंका निर्माण करते हैं और 
अनेक प्रकारके मिष्टान्न निवेदन करके उनकी वहांके भातसे रुचि हटाते हैं और लक्ष्मीको 
भी भगवान्‌के पराक्रम सुना-सुनाकर अनेक तरहसे समझाकर कानोंको प्यारे लगनेवाले 
बाजोंके साथ मोद सहित बार-बार भ्रपंण करते हैं ॥११॥...- - 


.यो जग्राह परीक्षितेन सहशो दुद्दंपंमेनं ` कलिम्‌ । 
ह ` ` सोध्यं श्रीयुगल: किशोर इति नः प्राधान्यतो घन्यधीः | 
शना युगलाऽल्ययायुयधृते वा . .पुण्यगन्त्री-युग: । - | 
| यातो$स्मितू दुर्दायने ` नरमणिहित्ववन: क्रन्दतः ॥१२॥. 
जिसने इस घमण्डी कलियुगको परी क्षितके समान पकड़ लिया थ गलकिशो 
ह इ लिया था वह श्रीयुगलकिशोंर 
्रधानतासे हमारे घन्यवादोंका पात्र है । युगको “ल' ग्रहण करेगा इस ` ग्रर्थको प्रकट करनेके 
लिए ही तो इनको यह सार्थक नाम मिला था । या युग गाडीके जुएको भी कहते हैं । ये 
पुण्यकी TN जुए थे, किन्तु खेद, वह नरमणि इस दुदिनमें हमें रोता छोड़कर चला 
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तस्मे सत्‌ तिलपुष्पंवत्‌ सितयशोधत्रें तिलापाज्जलि-- 
स्थाने इलोकमये: पदेविरचये झोकाभ्ुपद्यार्वालम्‌ । 
हे हे श्री बलदेवदासचरणस्थानोत्कचेतो €तेः | 
मातु श्री पद पदम्‌ पुजनमते | कस्मात्त्वरातेञमवत्‌ ॥१३॥ 


तिलके फूलके समान सफेद यश धारण करने वाले उस धन्य पुरुषके लिए तिलाज्जलि 
के स्थानपर पदोंसे शोकाश्रुपद्य लिखता हुँ कि ऐ श्रीराजा वलदेवदासजीके स्थानपर जानेको 
उत्सुक हो जाने वाले मनके मतवाले ! ओ मातु श्रीके पदूपद्मके पूजनमें बुद्धि लगाने वाले ! 
तुम्हें यह जल्दी क्यों हुई ? ।।१३। 


हे श्री-धो-युग-ल ! प्रसन्नमनसा क्रीडतु किशोर स्मिते । | 

एते मन्दिरजा ध्वजा अपि तथा चुम्बन्ति चन्द्रं न यत्‌ ॥ 

घर्मो धावति कांदिशीक इव सन्‌ रोरद्यमानानन: । | 
याता दानप्रथा कथा शिथिलतां गुप्ता प्रगुप्ते त्वपि ॥१४॥ 


ग्रो लक्ष्मी और सरस्वतीके जोड़ेको एक साथ संभालने वाले ! ओ प्रसन्न मनसे 
खेलते हुये बालकों पर मुस्कराहट विखेरने वाले ! आपके ये मन्दिरोंके ध्वज भी चाँदको 
पहले जैसे नहीं चूम रहे हैं। आज धमं रोता हुआ पागल-सा होकर इधर-उघर भागा फिर 
रहा है । तुम्हारे छिप जानेपर गुप्तदानकी प्रथाकी कथा शिथिल हो चली है ॥।१४॥ 


ग्रोदार्यं वि-गृहं विशाल रसवान्‌ हा ! हा ! रसालो हृतः । 
विद्यावतू-शरणे कृतं प्रहरणं कालेन दुष्टात्मना ॥ 
साद्गुण्यं कुरुते विलापमधुना हुत्वा स्ववक्षः स्थलस्‌ । | 
याते भारत सूमितस्त्वमिदिवं याता न के खिन्नता ॥९५॥ 


ग्राज उदारताका घर उजड़ गया, प्रभूत रससे भरा भ्रामका विशाल वृक्ष उखड़ गया, 
आज दुष्ट कालने विद्वानोंको शरण देनेवाले पर प्रहारकर डाला, आज अच्छे-प्रच्छे गुण है 
कूट-कूटकर विलाप कर रहे हैं। हा ! भारत भूमिसे तुम्हारे चले जानेपर कौन खेदमें न पड़े ! 





,  नेइछल्यं मतुजा$कुतो यदमवत्‌ व्यक्तं भुवं शिक्षितुस्‌ । 
र वाङ्माधुयंमसूच्च यत्न निहितं नानास्थलेस्यर्चितम्‌ ॥ 
: साफल्यं च कृता्थवन्मुहुरहो यास्मिन्तध्ून्‌ नरतितस्‌ । 
Er स त्वं हा ! विरला-कुलाऽह्यबकुलं कृत्वा गतो व्याकुलसु ॥१६॥। - 


:: : ` _ जिसकी निरडलता मनुष्यके रूपमें विश्वको शिक्षा देने आई. जितने मघुरताके स्यान 
हैं उन सबसे छुनी हुई मधुरता जिसकी वाणीमें रखी गई, जिसमें सफलता बार-बार कृतार्थ 
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होकर नाची वह तुम ग्रांज बिरला कुलरूप मौलसिरीके वृक्षको व्याकुल करके 
चल दिए ॥१६॥ 
षठो हिन्दुगणः प्रलुण्ठिततमः कालेन द गाटके- 
नेदिचन्त्येन कृतस्थितिः सुजनताऽप्यन्येव शोकाध्शुति: ॥ 
क्य स्यादुच्चविचार चार जनता संग्राहकस्त्वाहशः ? 
क्व स्यु ्वागुणिनः प्रदइर्यं सफलाः स्वीयां कलां लालितास्‌ ?॥ १७॥ 


झाज तुम्हारी प्यारी हिन्दू जनता चौराहे पर लुट गई, वेफिकरीसे तुममें बसने 
वाली सज्जनता गाज अश्रृभोंसे अन्धी हो रही है। तुम्हारे जसा उच्च विचार वाला 
जनताका उत्कृष्ट ग्राहक कहाँ मिलेगा ? आज गुणी लोग चिरकाल तक लाइ-प्यारसे पाली 


हुई अपनी कलाको कहाँ दिखायेंगे ।। १७॥ 


सन्ये यन्मर्यादया तवमनो वद्धं स्वतातादिवत्‌। 
करा सा परलोक यानविषया लोकः परं पात्यते ॥ 
तस्ये चेदृगतवानू मवान्‌, परमियं पाल्या शताब्द्या न किस्‌ ? | 
यद्राज्ञी जननी सती कृतवती दिग्दर्शनं ते पुरा ॥१८॥ 
यह माना कि आपका मन अपने माता पिता श्री राजा बलदेवदास बिरला और 
रानी योगेश्वरीके समान मर्यादासे बंधा .हुआ था, किन्तु यह परलोक जानेकी मर्यादा बड़ी 
क्र है, फिर भी लोग इसे पालते ही हैं । यदि उसके लिए श्राप गए तो क्या वह मर्यादा 


१०० वर्ष पर नहीं पाली जा सकती थी--जिसका दिग्द्शन पहले ही रानीजीने माता 
बनकर तुम्हें करा दिया था '?।।१८॥। 


मन्ये पूर्वजमानकारणधिया सर्वोऽनुकारः सुतः । 
कार्या नेत्यपि शास्त्रलोकविदितं संरक्षणीयं न किस्‌ ? ॥ 
किन्तुस्यातू यदपि प्रियं समजने निर्भीति कायं च तत्‌ । 
पुत्रातू स्वाच्च पराभवे पितृजनः सबं: स्पृहावान्‌ सदा ॥१९॥ 
बड़ोंका मान रखनेके कारण पुत्रोंको सारी नकल नहीं करनी चाहिये, यह सिद्धान्त 
भी शास्त्र और लोक दोनोमें प्रसिद्ध है; फिर आपको मर्यादा पालनके लिए जाना ही था तो 
क्या इस सिद्धान्तकी रक्षा सो वर्षके बाद नहीं की जा सकती थी ? किन्तु जो बात सवं प्रिय 


हो उसे निमय होकर करना चाहिये । फिर माता-पिता तो झपने पुत्रसे पराजय पानेमें सदा 
स्पृहा रखते आए हैं ॥१६॥ | | 
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आम्‌; ज्ञातं हृदयं त्वदीयमधुना व्यापारदेवो सवत्‌ । 

व्योमाऽऽकादा खखाम्बराब्धिवसवो लोके सता योजयः ॥ 
तासां स्वं कृतवान्‌ जयं परतरं यत्‌ सञ्चिवायं पदस्‌ । 

नैरञ्जन्यरसं पुरःस्थित मधाः स्वीयायुषाब्यूबुध: ॥२०॥ 


ग्रा: ! अव समभे तुम्हारे हृदयकी वात; तुम व्यापारके देवता थे | संसारमें चौरासी 
लाख (८४०००००) ही योनियां हैं। इनको तुमने विजयकर लिया और उनके झागेके 
परमषद सच्चिदानन्द निरञ्जन रूपको घारण करने चल दिए--अपनी चौरासी (८४) वर्षकी 
आयुसे तुमने हमको यही संकेत दिया है ॥॥२०॥ 


पद्माविष्छुयुगं चिरात्तव गृहे दुर्गा च शम्भुइच वा । 

नानासोख्यमुखं समीक्षय भवते स्वातिथ्य दानेच्छ्या ॥ 
निन्यु्थ द्यपि, किन्तु ते न च पुर्नादत्सन्ति नस्त्वामही । 

यस्मातत्र नवीन निर्मितिविधो त्वत्सम्मतिस्तत्‌-प्रिया ॥२१॥ 


यद्यपि लक्ष्मी और नारायणका युगल भौर दुर्गा एवं शिव तुम्हारे मन्दिरमे अनेक 
प्रकारके सुखोंका उपभोग करनेके बदलेमें तुम्हें भ्रपना ग्रातिथ्य देनेके लिए ले गए प किन्तु 
झाइचर्य यह है कि वे तुम्हें हमको वापिस लोटाकर देना नहीं चाहते, क्योंकि वहांके भी 
नये-नये निर्माण कार्योमें तुम्हारी सम्मति उन्हें बड़ी प्यारी लगती है ॥२१॥ 


राधाकष्णयुगं रमाहरियुगं श्रीरामसीतात्मकस्‌ । 

त्वच्चित्रे प्रतिबिम्बतां प्रतिदिनं कशोरलीलाकरप्‌ ॥। 
सयात्‌ संस्कृतकाव्यतस्तवयशर्चन्त्रोदयो नुतन: । 

शुक्लं येन दलं भवेत प्रतिदिनं त्वद्‌ भक्तवृन्दाङ्भरणे ।॥२२। 


राधाकृष्णका युगल र लक्ष्मीनारायणका युगल और श्री सीतारामका युगल तुम्हारे 
चित्रमें प्रतिदिन किशोर लीला करता हुआ प्रपनी झलक दिखाता रहे । प्ब तुम्हारे यश 
रूपी नए नए चन्द्रमा संस्कृत काव्याकाशसे उदित होते रहें जिससे तुम्हारे भक्तवृन्दके झांगनमें 
प्रतिदिन शुक्ल पक्ष खिला रहे ॥२२। र 


ग्रास्तां तत्र सवात्‌-सुखं विहरतां कल्पद्रुमाणां वने । 
त्वञ्चित्राग्रत एव ते कृतिकथां गात्वाद्य तोक्ष्या महे ॥ 
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वंशोऽयं तव भूतले विलसतात्‌ त्वाहक्क्तीर्दशंयनू । 
.” ओी-लक्ष्मी-'प्रभुदत्त---सर्वविभवेर्योयुज्यतामू._ नित्यशः ॥२३॥ 


` अस्तु, तुम वहाँ कंल्पवृक्षोंकी छायामें घूमते रहो । हम तुम्हारे चित्रके. आगे ही 
तुम्हारे कार्योकी कथा गा-गाकर संतोष करते रहेंगे। यह तुम्हारा वंश तुम्हारी कार्य परम्परां 
का पालन करता हुमा प्रफुल्तित होता रहे ग्रौर भगवान लक्ष्मीनारायणके दिये हुए वेभवोसे 
मुक्त होकर नित्य समृद्धिको प्राप्त होता रहे । @ ॒ 





प्रभु ! ऐसो दिन कब ग्रइहै । 

भारत को धन भारत रहिहे. कब | 
शिल्प कला नित नूतन न La सह । 
कोउ नहि करन दासता चहिहै, उद्यम करि करि खेहैँ। 
सारी वस्तु देश में मिलि हैं, कोड न विदेशो लेहें ॥ 
बढ़ि ह प्रम एकता दिन: दिन, फूट बैर बिनसेहैँ । 
ई्या द्वेष कलह करि ्रपनो, कोउ नहि समय बितहें ॥ 


अंसो नाम रह्यो आरज क / फिर बसो बह पै 


जगन्नाथ: तजि और प्रपंच हि, तुमरो गुण नित बह | 


ST 
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श्रीकृष्ण-सन्देश 


श्रुद्धा-सोरठ 
श्रीब्रजलाल सिह बारेठ 


बोध घमं श्रपणाय, भर जीवन चलतो भयो। 
मानवता थिर थाय, बकंठा जा वासियो॥ 
धन्नी धणां धरमाय, जस बिन बंठा जींवता। 
हाय विधाता हाय, विरला सा बिरला हुसो ॥ 
किया धणां सुकाज, बालपणां सु ग्राज लग। 
जस को बांधी प्याज, जुग जुग रसी जुगल जी ॥ 
तिरथ निगम रं तोर, चनण चिता चिणाय के। 
जमना जो र सीर, भेला थे वाब मया ॥ 
बरस पच्चासी बरतिया, एक माह उपरत। 


सुरगा.. ग्रसर सिधाविया, पुष्प देव बरसंत॥ . 


इन्द्र वे ग्रखाडे बीच नाच कर देवदूतो, 
थेई-थेई थ'ग-थ'ग मिरदंग फे सोद में । 
गिड़-गिड़ गींदड़ खेल, खेतलो खडग खाथो, 
गातो जातो लांगडो लपेटो दे प्रमोद स । 
बिरमा-विष्णु बाह-बाह,भरू करे खमां-खमा, : . 
जोगरी जमात जहाँ समात ना विनोद म । 


शिव की सभा मध्य पितुगण साथ ले के, 
जुगलकिशोर बेठो बलदेव की गोद म । 


भारत माँ रा लाडला, ऐकर फेरू आराव, 
श्राकर जुगलकिशोर सनु सेट अन्याब । 
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विनम्र मानव-सेवी 


गव अ पर्वका एक दिन । विरला मन्दिरमे विशेष उत्सव। पुजारथिथों 

प होडी ६६५ भोड़। बच्चे-बृढ़े स्त्री-पुरुष सभोका जमघट। इस भारी 

रड व रा नता भ्रीजुगलकिशोर बिरला भो एक सामान्य 
र साथमें न अं 

Fs न अंगरक्षक, न कोई झनुचर-परिचर, न कोई 


धरे-घीरे बह भीड़में 
री पष द (हे डम घुल-मिल गए शोर जन-साधारणमें इस तर 
हे ए कि उन्हें श्रलगसे खोज पाना भी मुश्किल । उन्हें जन-साधार 
इस प्रकार एकाकार होनेमें हो भ्रानन्दकी श्रनुभृति होती थी । प 


इतने लमें 
ल 8. “2 जन्म लेने, भ्रपने घुनबलसे. प्रभूत सम्पदा श्रजित करने 
ऱ्य गुणोंके कारण श्रसाधारण होनेपर भी जन- 
विशेषता लगी । मेरे रनर क है कप re न 
रा स्र मानव-सेवीक् जे 
श बसी श्रनेक महापुरुषों के जीवन-चरित पढ़कर भी नहों जे 


"ण एक प्रत्यक्षदर्शी 
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कुछ स्मरणींय प्रसंग 


(१) 
हिन्दुत्व प्रेम 
ब्रिटिश शासनकालमें भी मुसलमानोंके साथ विशेष रियायत बरती जाती थी और 
नीची जातियोंके हिन्दू प्रायः मुसलमान बना लिये जाते थे, यद्यपि इसका कोई संगठित प्रयास 
नहीं होता था । कोकोनाडा कांग्रेस अधिवेशनमें मौलाना मुहम्मद अलीने बड़े गवंके साथ 
कहा था कि 'मेरे एक मित्र हैं, जो हरिजन-समस्याको एकदम समाप्त कर सकते हैं।” उस 
समय उनकी बात लोग नहीं समक सके, लेकिन कालान्तरमें ज्ञात हुआ कि उनके मित्र हजरत 
अहमद झागा खां थे, जो भारतके भ्रछतोंको अपने मतमें सम्मिलित कर हरिजन समस्याको 
हल करनेके लिए विकल थे । 


हजरत आगाखांने गुजरातके' आनन्द ग्राममें अकलंक आश्रम स्थापित कर हरिजन 
पुरोहितोंको अपनी गद्दीका प्रलोभन देकर उनको मुस्लिम बनानेका विशाल श्रायोजन कर 
दिया । थोड़ी ही श्रवधिमें गुजरातके साठ हजार हरिजन इस्मायली मुसलमान वन गए । 
ग्रागा खां गुजरात आए ग्रौर उनको अकलंक अवतारके रूपमें पुजवाया गया । एक लाख 
हरिजनोंने उनका “दीदार हासिल' ( दर्शन-लाभ ) कियां। उनके भोजन-वस्त्रका प्रबन्ध 
आगाखांकी ओरसे हुआ और सुन्नत करानेपर उनके बच्चोंको २० २० छात्रवृत्ति देनेका 


झ्रायोजन हुआ । 

आगाखांके प्रयत्नोंको रोकनेके लिए भारतीय हिन्दू सभाको लिखा गया, लेकिन 
उसकी ओरसे भ्रसमर्थता प्रकट कर दी गयी । जब स्वनामधन्य स्व० सेठ जुगलकिशोर 
बिरलाको इस्मायली आन्दोलनका पता चला, तो उन्होंने उसकी रोकथामके लिए बम्बई 
प्रदेश हिन्दू सभा ग्रोर बडोदाकी भ्रायंकुमार सभाको चौदह सौ रु० मासिक देना स्वीकार 
कर लिया । सेठजीकी सहायता वर्षों चालू रही । व्यापक शुद्धि-आन्दोलन द्वारा साठ हजार 
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मुसलमान शुद्ध किए गए और साथ ही पन्द्रह हजार ईसाई भी शुद्ध हो गए । 
बादको इसी क्षेत्रमें 'प्रायंकुमार आश्रम, 'ग्रवला भ्राश्रम,' “भीलाश्रम' ग्रादि संस्थाए 
खोली गयीं, जिनमें भ्रनाथ, अबला, विधवा हिन्दू महिलाओं तथा बच्चोंकी रक्षा की गयी । 


(२) 


मालावारके पालघाट ग्रामके इडवा हरिजन ब्राह्मणोंके मुहल्लेमें रथयात्राके अवसर 
पर पीटे गए । उसके फलस्वरूप दो लाख हरिजनोंने जातीय सभा करके मुसलमान या 
ईसाई वन जानेका निर्णय किया । इस निणंयकी खबर ग्रखवारोंमें प्रकाशित होते ही वहांके 
हिन्दू धार्मिक संगठनोंके पास धर्म-परिवतंनकी रोक-थामके लिए स्व० विरलाजी ने २५ 
हजार २० तत्काल भेज दिए । उन हरिजनोंको श्रायंसमाजी वनाकर ब्राह्मण मुहल्लोंमें ले 
जाया गया । इस प्रकार हरिजनोंका रोष और ब्राह्मणोंका विरोध-भाव तिरोहित हो 
गया । | 


(३) 


राजस्थानके ग्रलवर क्षेत्रमें स्वामी श्रद्धानन्द व स्व० जूगलकिशोर बिरलाकी प्रेरणा 
से शुद्धि-्रान्दोलनको व्यापक रूप प्राप्त हुआ । सेठजीने इस कार्यके लिए मुक्‍त हस्तसे सहस्रों 
रु० दान देकर हिन्दू-जातिकी रक्षाकी । इस क्षेत्रमे सबसे पहले सन्‌ १९२१ में 'रायमा' ग्राम 
शुद्ध हुआ । उसके बाद इस अभियानका प्रसार भ्रौर कई गाँवोंमें हुआ । स्वामीजीने सेठजी 
की सहायता से “तसई' गाँवके मुसलमानोंकी शुद्धि करके उन्हें भ्राय ( हिन्दू) बना लिया । 
इस महान्‌ भ्रनुष्ठानके लिए महात्मा हंसराज रौर भागरेके ग्रायं पण्डित वहां गए थे । तसई 
गाँवमें उस समय तीन सौ मुस्लिम परिवार थे, जो शुद्ध हो गए । भ्राज उनकी संख्या ४०० 
से भी ऊपर है । शुद्ध हुए हिनदु्नोके लिए भ्रागरा शुद्धिसभाके प्रधानमन्त्री वा० नाथमलजीके 
्राग्रह पर धमप्राण जुगलकिशोरजीने सन्‌ १९२८ में एक मन्दिर बनवाया । 


भरतपुर, आगरा, भिण्ड, मथुरा और अलवर क्षेत्रोमे शुद्ध किए गए प्रमुख ग्रामों 
में खड़बई, बनवारी, डीग, जतीपुरा, प्रानोर, सांधन, नवगाँव, फतेहपुर, बसैया, सालनगर 
भाईग्रुतला, बेटीपरकम, कब्‌ लपुरा, सगेसा, महरमपुर और मनपुर इत्यादि हैं । इन्हीं दिनों 
अलवरकी तहसील किशनगढ़में भी सात सौ राँगड़ लोग शुद्ध किए गए । 


सन्‌ १६४७-४८ में अलवरमें मेवोंकी शुद्धि सम्पन्न हुई । मेवोंके अतिरिक्त अलवरमें 
कई मुसलमान जोगी वसते थे जो भ्रपनेको इस्मायली सम्प्रदायका बताते थे । स्व० सेठजीकी 
भ्ररणा पर इन योगियोंकी शुद्धि सन्‌ १९४७ में श्री महिपालशास्त्रीने सम्पन्नकी । 
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(४) 


स्व० जुगलकिशोर विरला हिन्दुओंके बलात्‌ धर्म-परिवतंनके घोर विरोधी थे । 
बंगालके खुलना जिलेमें वहांके मिशनरियों द्वारा निर्धन श्रादिवासियोंको प्रलोभन देकर 
ईसाई वनानेके सम्बन्धमें उन्होंने शान्ति निकेतनमें रह रहे दीनबन्धु सी० एफ० एण्डू जको 
एक पत्र सन्‌ १९३७ में लिखा था, जिसमें उक्त धर्म-परिवतंनके कार्यका विनम्र किन्तु घोर 
विरोध किया था। 


इस पत्रके उत्तरमें एण्डू ज महोदयने स्वर्गीय बिरलाजीकी भावनाओंसे सहमति व्यक्त 
करते हुए इस कार्यकी जाँच-पड़तालका श्राषवासन दिया था । 
-भीननादंन भट्ट 


व्यायास-प्रेस 


परमसन्त विरलाजीको जहां दर्शन और श्रध्यात्ममें रुचि थी, वहीं वे शरीर-सम्पत्ति 
और उत्तम स्वास्थ्यको भी मान्यता देते थे । काशी-हिन्दू विद्वविद्यालयमें शिवाजी-व्यायाम- 
शाला शोर श्रखाड़ेमें व्यायाम करनेवाले छात्रोंको जाकर वे स्वयं देखते थे और उनके लिए 
वादाम, घी तथा पुरस्कारोंकी व्यवस्था करते थे। राजस्थानके मन्मथकुमार तथा डॉ० 
रात्र यके सुपुत्र महात्मा आत्रे यकी कुश्ती देखकर वे बड़े गद्गद्‌ होते भौर उन्हें खूब प्रोत्साहित 
करते । 
(२) 


भारत-विभाजनके वाद विइवविजयी गामा पहलवान जब रोगग्रस्त था श्रौर उसके 
इकलोते पुत्रकी मृत्यु हो चुकी थी, उस समय सेठजीकी गरोरसे ३०० २० मासिककी सहायता 
उसे दी गयी, जो उसके ग्र तिम समय तक प्राप्त होती रही । 
(३) 
दिल्लीके सुप्रसिद्ध पहलवान गुरु हनुमानने बड़े बाबूकी मल्लविद्या भ्रौर मल्लोंके 
प्रति ग्रास्था तथा उनके विकाससे सम्बद्ध संस्मरण सुनाते हुए बताया: 


विरलाजी कुछ साथियोंके साथ यमुना-तट पर भ्रायोजित एक दंगल देखने गए । 
वहाँ पहुंचकर उन्होंने दंगल निःशुल्क करा दिया । उसी दिनकी बात है कि वहां ग्रधेड उम्र 
का एक आदमी, जिसके एक ही हाथ था, मुझसे कहने लगा कि मैं बहुत गरीब आदमी हे 
मेरी लड़कीकी शादी है, मेरे पास किसीका सहारा नहीं । मुझे दया आयी और मैने उससे 
कहा कि तुझे दंगलके वाद वावूसे मिलाऊंगा । यह वात बाबूजीने सुन ली ग्रौर कहा कि 
इसको १०१) २० दे दो । वह पाहिज भ्रादमी १०१) ₹० लेकर चला गया । इधर दंगल खत्म 
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हो गया । दंगल खत्म होने पर बाबूजीने पूछा कि उस ग्रपाहिज आदमीको क्या दिलाया। 
मैंने? ०१) रु० दिलानेकी वात कही । इस पर वावूजीने कहा कि '' १०१) ₹० में शादी कँसे 
हो जाएगी, उसको २५००) रु० नकद दिला दो, मिलसे कपड़ा भी दिला दो ।” 


(४) 
एक दिन बाँउठे तरफ बाबू 'घूमने गए । अचानक एक गुण्डा अपने तांगे पर 
हिन्दु-सवारीको लेकर झाया भ्रौर उसका सामान छीनने लगा । वावूने तुरन्त ही कुछ हिन्दू 
नौजवानोंको बुलवाया और उसकी जान वचाई । उसके वाद श्रीमान्‌ वावूने मुभको, चिरंजी 
पहलवानको तथा कुछ हिन्दू नेताश्रोंको बुलाकर कहा कि गुण्डोंने हद कर रखी है। इसका 
यही इलाज है कि हिन्दू ताँगे वाले होने चाहिए । उसी वक्‍त ५०० हिन्दू तांगे बनवानेकी 
व्यवस्था करायी गई। 


एक १५ वर्षीय सुदेशकुमारको श्रीमान्‌ बावूजीके पास ले गए झौर बताया कि यह 
लड़का होनहार है और अच्छा पहलवान बनेगा। बाबूजीने उसके लिए २००) रु० माहवार 
बांध दिया, जो उसे ग्रभी तक मिल रहा है। यह लड़का हरियाणाके दंगलमें पलाईवेटमें 


चैम्पियन रहा थौर उसे पदक प्राप्त हुआ । उसने मैक्सिकों जाकर झोलिम्पिक खेलोमें भी 
भारतकी गोरव-वृद्धिकी । 


-"श्रीजनादंन भट्ट 


हिन्दी-प्रेम 

मै तव अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनका प्रधानमंत्री था । सम्मेलनकी 
एक महत्वपूर्ण योजनाके लिए एक अच्छी घनराशि एकत्र करनेका निश्चय हुआ । इस 
शुभकार्यके क लिए मैं सेठजीके पास गया और उनको योजना बताकर आग्रह किया 
कि चिट्ठेमें पहली कलम उन्हींकी होनी चाहिए । सव सुनकर वे बड़े सँकोचसे बोले 
“'पण्डितजी, आप जानते हैं मैं अव व्यापार करना कभीका छोड़ चुका हे मेरे हिस्सेका जो 
मिलता है, उसीमें सब कार्य चलाता हे । इस कारण कुछ थोड़ा दे सक्‌'गा ।” उन्होंने एक 
कागज लेकर २५,००० रु० लिख दिये और हाथ जोड़कर कहा “क्षमा करें, यह 
काम तो ऐसा है कि एक लाख भी देता तो कम था | भरव जो वन नगा लिख श है” 


मैने चन्दे ग्रनेक लिखाए थे, परन्तु यह पहली बार देखा कि 
भ्र इस वातका खेद हो कि भौर नहीं दे सकता । इतना देकर भी इतनी विनय 


दर कई दिनि बीत गए। एक दिनि सेठजीके निजी सचिव श्रीनागरमल जी स्वयं ग्राकर 
बैक दे गए । मैं सेठजीसे मिलकर उन्ह धन्यवाद देने गया, तो स्वभावत: कहा कि ऐसी वया 
जल्दी थी, मैं स्वयं ग्राकरचेक ले ही जाता । वे बोले, “'पण्डितजी दान किया हुआ धन मेरे 
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पास पड़ा था। शरीरका क्या भरोसा ?- अगला श्वास भाए न आए भ्रौर मैं धर्मका कणा 
कंधे पर लिए चला जाऊ" । जो संकल्प कर दिया वह हाथसे छूट ही जाना चाहिए ।” 
—श्रीमौलिचन्द्र शर्मा 
युवकोंको घन्धा 
मैं और वावूजी एक दिन सन्ध्या समय मोटर पर 'लेक' ( कलकत्ता ) की तरफ 
घूमने गए थे । कुछ बंगाली युवक उनको मिले भ्रौर कहा--'हम लोग बहुत गरीव हूँ , हमारी 
सहायता कीजिए ।' वावूजी मुझे और एक भ्रन्य विशवासपात्र व्यक्तिको लेकर 'लेक' पर गए । 
उन्होंने उन युवकोंके घर देखे और उनका पता लिया । वहाँ उन्हे रौर भी नजर आए जो 
बेरोजगार थे । उनकी संख्या १०० के करीव रही होगी । मैंने वाबूजीसे प्रस्ताव किया कि 
१०-२० २० दानके तौर पर उन्हें दे देना टीक नहीं, क्योंकि ये फिर मांगने लगेंगे। १०० 
के करीब ऐसे युवक इधर हैं, जो बिलकुल वेरोजगार है । इनमेंसे यदि प्रत्येकको १००-१०० 
२० दिए जाएं और इनको कोयले तरकारी इत्यादि खरीद दी जाए, तो संभव है कि ये कुछ 
दिनमें अपना गुजारा स्वयं कर सकनें लायक हो जाए। बावूजीने ऐसा ही किया । 
अधिकांश युवकोंने कोयलेकी दुकानें खोलीं और वे भ्रपनी जीविका चलाने लगे। 
| —श्रीउदितमिश्र 


छग्राछात नहीं 


काली-गोदाममें विरलाग्रोंके वासेकी रसोई सबसे अच्छी मानी जाती थी । बासेमें 
जीमनेवालोंके लिए एक क्यारी होती, जीमते समय उस क्यारीको रवाला, जो वहाँ बरतन 
मांजने आदिका काम करता, उसे छू नहीं सकता था । जीमनेवालेको कोई चीज दी जाए 
तो वह विना छुए हल्के हाथसे ऊ चेसे गिरा दी जाती । पर बाबू जुगलकिशोर कटोरी उसके 
हाथसे थालीमें रखवाते या उसके हाथसे अपने हाथमें ले लेते वे उसके साथ ग्रह्ृतका सा 
बर्ताव नहीं करते थे। यह बात आज हँसी-की सी लगती है, पर उनके जीवनमें आकरे तो 
उस समयकी उस छोटी सी वातमें वे संकेत नजर आते है; जो आगे जाकर हरिजन 
आन्दोलन या छुप्ना-छूत या सवणा-ग्रवरां सम्बन्धी उनके विचारों और कार्योमें प्रकट हुए । 


--श्रीसीताराम सेकस रिया 


आदान हि विसर्गाय' 


उनका उपाजन मात्र दानके लिए ही था। ऐसे दो चार उदाहरण तो 
मेरे सामने हें कि माँगने वालेने कल्पनाही नहींकी थी कि इतना अधिक मिलेगा । वे चन्दा 
मांगने वालेसे या व्यक्तिगत सहायता चाहने वालेसे पूछते थे कि कितनेसे काम चल 
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जाएगा उसके बताने पर वे कहते, 'इतनेसे कैसे चलेगा ? ज्यादा चाहिए।' श्रौर फिर वे 
ज्यादा राशि ही उसे देते । यह उनके व्यक्तिगत स्वभावका अंग था । 
-श्रीसोताराम सेकसरिया 


कोई छोटा नहीं 


एक, दिन सेठजीने मेरे साथ अच्छा मजाक किया मैंने उन्हें केजड़ीवालजीसे कहला 

भेजाः थाः “मैं आपका वहुत कृतज्ञ हैँ कि झापने मुझ जैसे छोटे भ्रादमीके घर पर पधारने 

का कष्ट किया ।” उन्होंने उत्तरमें कहलाया: “चौवेजीसे कहना मैं कभी किसी 'छोटे' आदमी 
के घर नहीं जाता । 

-ओऔबनारसीदास चतुर्वेदी 


स्वप्नमें भी दान 


एक दिन प्रातः उन्होंने ग्रपने भाई श्रीघनस्यामदासजीसे कहा: ““मैंने रातको एक ऐसा 
सपना देखा है कि महात्माजीने मुझसे किसी कामके लिए . रुपया माँगा; पर मैं भूल गया 
हैं कि उन्होंने कितना रुपया मांगा और श्रव मुझे कितना भेजना चाहिए ।” गांघीजीको इस 
संबंघमें उन्होंने पत्र लिखा । उत्तर श्राया कि “यह तो स्वप्नकी वात है । मैंने तो कुछ नहीं 
मांगा। ' पर जुगलकिशोरजी तो वचन दे चुके थे, फिर चाहे वह जाग्रत ग्रवस्थामें दिया हो 
या स्वप्नमें । । और उन्होंने एक खासी बड़ी रकम स्वप्नमें दिए बचनकी प्रतिके लिए गांधीजी 
के पास भेज दी । 
-ण्श्रीवियोगी हरि 


पर-दुःख-कातर 

एक बार पिलानीमें मूसलाधार वर्षा हुई। ५-६ घन्टोंमें ८-६ इ † हो गयी 
और चारों भ्रोर जल ही जल हो गया। क वड़े वेगसे पानी a मद 
की कच्ची दीवारें गिरने लगीं और षहुतसे लोग बेघर हो गए । मैं ग्रपने अध्यापक वर्ग ग्रोर 
बड़ी कक्षाके विद्याथियोंके साथ सहायतार्थ गरीबोंकी भोपड़ियोंके आस-पास पानी काटनेके 
कार्य,में जुटा हुआ था । तभी मैंने देखा कि स्वयं भ्रीजुगलकिशोरजी भीगते हुए, घुटने तक 
घोती चढ़ाए गहरे पानीमें परिस्थिति देखने ग्रा रहे हैं। आते ही उन्होंने जारी कि 
जिनके घर टूट गए हैं और जो खतरेमें हैं उनको उनके अतिथि-गृह तथा कुबेर-भण्डारमें 
ले जाया जाय । स्कूल भी ३ दिनके लिए बंद किए गए और वर्षा-पीडितोंको कक्षाश्रोंके 

कमरोंमें ठहराया गया। भंगियोंने कहा कि जब तक हमारा सामान 5 हम तक सुरक्षित 
पहु चानेका ग्राइवासन न मिले, हम अपने घर छोड़नेको तैय्यार नहीं । विद्याियोंने तुरल्त 
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उनका सव सामान उनकी चारपाइयोमें रखकर उन्हें सामान समेत सुरक्षित स्थानमें पहुंचा 
दिया । श्रीबिरलाजीने स्वयं घूम-घृम कर देखा कि यथोचित सहायता लोगोंको मिल रही है 
या नहीं । पानीके हट जानेके बाद मकानोंको ठीक तरहसे मरम्मत करने हेतु लोगोंको ईट, 
बल्ली, टीन इत्यादि पहुंचानेकी भी व्यवस्था करवा दी । 


एक वारकी भर घटना उनकी सज्जनता भ्रौर सहानुभूतिकी द्योतक है | कई वर्ष 
पूर्वं पिलानीके कृषि फामंमें उनके साथ मै तांगेंमें जा रहा था । फॉमंमें कुछ चोरी हो जानेके 
कारण मैने ग्राम रास्ता बन्द करा दिया था । इस कारण फॉमंके उस पार कुछ गाँवोमे 
जानेके लिए रास्ता लम्बा हो गयाथा । जब हम जा रहे थे, तो दूसरी ओरसे एक वृद्ध 
दम्पति, जिन्हें चौकीदारने रास्ता बंद होनेके कारण वापस कर दिया था, यह कहते सुनाई 
दिए: अब हम गायके दुहनेके समय पर न पहुंच सकेंगे। गाय रेभायेगी शोर वछड़ा वेचंन 
होगा ।' विरलाजीने तुरंत ताँगेवालेको रोका और उतरकर ताँगेवालेको आदेश दिया कि 
यथाशीघ्र वृद्ध-दम्पतिको उनके गांव पहुंचाश्नो, मैं पैदल चला जाऊंगा ग्रामीणोंकी आँखोंमें 
पानी भर आया भ्रौर वे वाक्‌ रह गए। उन्होंने वहुतेरा कहा कि पहुंचनेमें कोई बड़ी देर 
न होगी श्रौर हम तांगेमें नहीं जाएँगे पर विरलाजीने उनकी एक न मानी और वे पेदल 
घरकी भ्रोर चल पड़े । 


--श्रीशुकदेव पाण्डे 


शेष-कार्य 


कई बार मुझसे भारतीय-संस्कृतिके प्रचार-कार्यके सम्बन्धमें स्व० श्रीबिरलाजीकी 
बातचीत हुई । यह सुझाव कि “देशमें ऐसे संस्थान खोले जाए, जहां पनी तथा संसारकी 
पुरातन संस्कृतिका पुणं ज्ञान ऐसे विशिष्ट विद्वानोंको दिया जाय, जो आजन्म अपनी 
संस्कृतिके प्रसार एवं प्रचार-सेवा करनेके लिए संकल्प करें। उन्हें यथेष्ट बेतन दिया जाय 
तथा गुहस्थीके कारण पोषणाकी चिन्तासे मुक्त किया जाय । भारतमें तथा अन्य देशोमें 
संस्कृति प्रसारके केन्द्र खोले जायें । उन्हें उपयुक्त लगा । इसको कार्यरूपमें परिणत करनेके 
लिए यथेष्ट घनकी व्यवस्था तथा स्थायी रूप देनेके लिए एक कोषका संग्रह ग्रावव्यक था । 
वे किसी कायको उठानेके पूवं उसकी स्थायी व्यवस्था करनेमें विश्वास करते थे। इस कारण 
अपने बहुतसे प्रयासोके लिए उन्होंने अनेक स्थायी कोषोंकी व्यवस्था की । समय आने पर 
इसकी भी व्यवस्था अवश्य होती, पर उनके देहावसानसे ऐसे अनेक कार्य सम्पादित होनेसे 


रह गए । 
--श्रोशुकदेव पाण्डे 


ओकृष्ण-सन्देश १२१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र 
सेवकसे व्यवहार 


एक दिन रसोइयेकी अ्रसावधानीके कारण एकके बाद दुसरा फुलका लानेमें मुझे देर 
हो गई ; तव तक बड़े वावू हाथ घो चुके थे । मेरी मानसिक पीड़ाको समभ कर बड़े वाव 
बोले, “कोई बात नहीं, नित्य दो फुल्के लेता था, ग्राज भूख नहीं थी, एक ही खाया । ११ यह 
वात विरला-भवनके मुनीमजीने सुन ली । उन्होंने वडे बावूसे पूछा तो वे बोले “नहीं भाई, 
उसकी कोई गलती नहीं थी, मुझे भूख ही नहीं थी । बच्चों (मतलब हम नौकरों) को 
कुछ कहना नहीं । ' मुनीमजी भी बहुत दुःखी हो गए ।” 


ऐसे ही एक दिन वाराणसीमें कडाकेकी सर्दीमें वावूजीने एक नंग-धडंग साधुको सड़क 
के किनारे सिकुड़े हुए बैठे देखा । घर भ्राकर मुनीमजीसे बोले कि ग्रमुक स्थान पर एक साधु 
जाड़ेमें ठिदुर रहा हे। उसे कम्बल भिजवा दो । मुनीमजीने तुरन्त ग्राज्ञाका पालन कर 
दिया । मैं जाकर कंबल दे ग्राया । रातको दो बजे बड़े वादूको याद आयी होगी, साधुका 
स्मरणा कर वह वेचेन हो गए। मेरे पास आकर मुझे जगाया और पुछा कि उस साधको 
मुनीमने कंबल भेजा था या नहीं? मैंने कहा कि उसी समय मुनीमजीने कम्बल दिया था 
भ्रौरमै दे श्राया हूं । यह सुनकर बड़े वावूने संतोषकी सांस ली और चलते-चलते कह गए: 
“भाई, माफ करना, तुम्हें जगाकर कष्ट दिया ।” | 


लखीराम (निजीसेवक) 


२ 


वडे बाबू अक्सर कहा करते थे, जैसे किसी नौकरको ग्रच्छा मालिक क 

फलसे मिलता है, वैसे ही मालिकोंको ज्य गी के पुण्य-कम 
टॅ | च्छा नौकर ईहवर-क्ृपाके गे डे 

सब तो भाई-भाई है, मालिक नौकर नहीं । कृपाके बिना नहीं मिलता । हम 


रे 


एक दिन एक किसान बैल लिए जा रहा था। बड़ 
re क्यों 3) - वावूने देखा और 
तेरे पशु कमजोर क्यों हैं ? उसने बताया 'गांवका कुझाँ खराब रो क पूछा, 
है, न पानी ।' बड़े बाबूने मुझे गाँवमें भेज कर पता लगाया और ए न चारा 
सुधरवा दिया । ५००) रु० देकर कुरां 
बद्रीप्रसाद दो क्षित ( सेवक) 
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राष्ट-चिन्ता 


सन्‌ १९६० के दिसम्बरकी बात है । श्रद्धेय वाबूजीको लगभग १०३ या १०४ डिग्री 
ज्वर था । किन्तु उसी अस्वस्थताकी हालतमें सायंकाल ६॥ बजे आप मन्दिर पधारे और 
तत्कालीन गृह-राज्यमंत्री श्री बी० एन० दातारके निवासस्थान पर जानेकी इच्छा प्रकट की । 
वावूजीकी वैसी भ्रस्वस्थता देखकर मैं असमञ्जसमें पड़ गया । मैंने वावूजीसे विनम्रतापूर्वक 
निवेदन किया कि आप अस्वस्थ हँ, ग्रापको इतना ज्वर है। ग्रतः इस सर्दीमें आप गह- 
राज्यमंत्रीसे भेंट करनेका विचार स्थगित कर दें, तो आपकी महान्‌ कृपा होगी ।' इस पर 
भ्रापने वार्तांकी परमावश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि “इस समस्याका न केवल हिन्दू 
जातिसे संबंध है, प्रत्युत समस्त भारतकी राजनीतिसे इसका अटूट सम्वन्ध है । ग॒हमन्त्रीसे 
इसका उल्लेख करना अ्रत्यावश्यक है। हिन्दू-जाति व देश सेवाको मैं अपने स्वास्थ्यसे अधिक 
प्राथमिकता देता हूँ । इस शरीरसे जितनी देश व जातिकी सेवा हो सके, उससे विमुख नहीं 
होना चाहिए ।” उनकी इस उत्कंठाको देखकर मैं भी उनकी विचारधारामें बह गया प्रौर 
इनके साथ गृह राज्यमन्त्रीके निवास-स्थान पर श्रा गया । 


उस समय श्रसममें बड़े पेमाने पर पाकिस्तानियोंकी घुसपैठ प्रारम्भ हो गयी थी और 
सरकारी क्षेत्रोंमें इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था । बड़े बाबू इसी श्रासन्न सांकट 
की श्रोर गृह राज्यमंत्रीका ध्यान खींचने गए थे। बादमें श्रीदातारने लोकसभामें इस सांकट 
का उल्लेख भी किया था । 


श्रीसदनलाल ग्रानन्द 


सन्तोंको भोजन 


मथुराकी धम शालामें कई वर्षोसे प्रतिदिन सायंकाल साधुग्रोंको भोजन दिया जाता 
था । संयोगकी वात, एक दिन बाबूजी भी उस समय मौजूद थे । साधुग्रोक लिए भोजन 
तेयार किया जा रहा था वाबूजीने जब भोजन वनते देखा तो पूछने लगे: “रसोइया भोजन 
ठीक ढंगसे बनाता है या नहीं ? या गेह साफ कर लिया जाता है या नहीं? गेहूंमें 
मिट्टी या कंकड़ आदि तो नहीं रहता ? उन्होंने स्वयं एक रोटीका टुकड़ा चख कर देखा । 
दालकी पतीली झाँककर देखी ओर कहा कि “दाल कम घुटी हुई लगती है ।” फिर उन्होंने 
मुझे समभाते हुए कहा: “भाई, भोजन ऐसा बनना चाहिए कि खाने वालेका मन प्रसन्न 
हो। यह तभी सम्भव होगा जव आप स्वयं एकवार थोड़ा चख लिया करें।'' वावूजीकी इस 
महानताको देखकर मै स्तब्ध खड़ा रह गया । 


श्रीमदनमोहन शर्मा 
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जी-हजूरौसे घणा 
श्रीविरलाजीने मुझे कई अवसरों पर सही बात कहनेकी छूट दे रखी थी । एक दिन 
ययाती पूरा विद्ववास-पात्र समझकर दाहिने हाथकी ग्रंगुली मस्तकके रखकर 
बोले: “हर वातमें हाँ जी हाँ जी ही मत किया करो । सही बात (अपने मनकी) निर्भय होकर 
साफ साफ कह दिया करो ।” 
कल गोपालदत्त शास्त्री 
सिखोंसे प्रम 
_ मास्टर तारासिहके एक बार यह कहने पर कि सिख हिन्दुओंसे पृथक्‌ हैं, विरलाजी 
के हृदयको बड़ा धक्का लगा था और उन्होंने कहा था: 


प यदि मास्टरजी संकुचित दृष्टिको छोड़कर सिख-पन्थके उदयके इतिहासका अध्ययन 
करे तो उन्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सिख धमं आये हिन्दु-धमंकी ही एक शाखा है 
ग्रौर इसका जन्म ही हिन्दू घमं की रक्षाके लिए हुआ था । वेदादि ग्रन्थोंकी तरह गुरु ग्रन्थ 
साहवका भारम्भ भी भ्नो३म्‌से ही होता है। हिन्दुओं और सिखोंकी एक ही संस्कृति, एक 
ही इतिहास ग्रौर एक व क याला है। गुरुम्‌खी लिपि भी शारदा लिपिका विगड़ा स्वरूप ही 
है । Pa [तोक राजपुरोहित भौर राजगुरु भी सदा सनातनी हिन्दू ही होते आए 
आए ह । सिख-पन्थक संस्थापक गुरु नानकजी भी माता- थे 
प हिन्दू माता-पिताकी सन्तान थे और 

संगसाथ सब तज गए, कोउ न निभयो साथ । 
कह नानक याह विपदमें एक टेक रघुनाथ ।। 


कोन कह सकता द 
Te कह सकता है कि रघुनाथ (राम) पर टेक रखने वाले गुरु नानकदेव हिन्दू 
जब तक सिख 'भ्रो३म्‌! का उच्चारण और गुरु ग्र 
ह i रि गुरु ग्रंथ साहवका पाठ करते रहेंगे तब 
si रहेंगे भर ग्रलग होना चाहे, तव भी हिन्दू धर्मसे अलग नहीं हो 

| श्रोजनादंन भट्ट 
हरिजन हितेषी 


आजसे कोई ४५-५० वर्ष पहले राजस्थानमें नोक 
मी नमे हरिजनोंकी सामाजिक री 
य थी । शेखावाटीका क्षेत्र सामाजिक दृष्टिसे आज भी पिछड़ा हुआ है। १ 


वहाँ हरिजनोंकी क्या स्थिति रही होगी--इसकी कल्पना ही की जा सकती है । 
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बहुधा ऊंची जातियोंके लोग पैरमें चाँदीका एक कड़ा पहनते थे । पैरमें सोना तो 
वही पहन सकते थे जिनको कि महाराजा वरुश दें। मगर कोई भी हरिजन-भ्रछूत तव 
चाँदीका कड़ा पैरमें नहीं पहन सकता था । वह रथपर नहीं व॑ठ सकता था । वह सिर्फ 
ऊॅटपर चढ़ सकता था । 


श्रीजुगलकिशोरजीको यह सामाजिक अन्याय सहन नहीं हुआ । उन्होंने दो चमारों 
को पैरमें चांदीके कड़े पहनवाये श्रौर उनको रथपर बैठाकर गाँव भरमें घुमवाया उनके इस 
कार्यसे शेखावाटीमें तहलका मच गया । पर इस घटनासे ग्रन्यायके प्रति उनके श्राक्रेश और 


हरिजनके प्रति उनकी सहानुभूतिका संकेत मिलता हे । 
श्रीवियोगी हरि 


प्रगतिशील 


मंदिरोंमें हरिजन प्रवेशकी समस्याके सम्वन्धमें भी सेठजीका मन प्रगतिशील था । 
उनका कहना था कि “यदि म्‌ तिमें देवता भ्रौर भगवानकी भावना रखते हो तो वह ग्रपवित्र 
हो ही नहीं सकती और यदि भगवानकी भावना नहीं, तव उसका क्या अपवित्र होगा |” 


हिन्दू समाजके विविध सम्प्रदायोंकी एकताका प्रयास भी सेठजीने अपने ढंगसे किया 
था। उनका विचार था कि “हमारे जितने ऋषि-मुनि, श्रवतारी पुरुष या महात्मा हुए हैं, 
उन्होंने एक ही सनातन या आ्रार्यधमंका उपदेश दिया है। देश, काल और परिस्थितिकी 
भिन्नताके कारण उनके उपदेशों तथा कार्योमें कई जगह ऊपरी भिन्नता का सा भ्राभास होता 
है, किन्तु भूतमें और अन्तमें कुछ ग्र तर नहीं रहता, जिसको झाप उनके ग्रन्थोंसे देख सकते 


= 


है 

सेठजीके मनमें भारतीय सन्त परम्पराके प्रति आदर भाव था, लेकिन उन्होंने 
पाखण्डी मठाधीशोंकी सदैव भर्त्स्नाकी थी । भारतकी अध्यात्म सम्पदाका बखान करते हुए 
भी उन्होंने लौकिक वा भौतिक प्रगतिके लिए शिल्पकारिताको महत्व दिया था । उन्हींक 
प्रेरक शब्द हैं, “आवश्यकता इस समय तन, मन झौर धनसे विचारपूवंक कार्य करने की 
है। ऋषि म्‌_नियोंके ज्ञानके उतराधिकारी होनेके कारण उसकी रक्षा और प्रचार करना 
हमारा परम कतंव्य है। उस सच्चे सनातन घमंका प्रचार होनेसे और हिन्दुश्नोकी उन्नति 


होनेसे समूचे संसारका मंगल होनेकी सम्भावना है । & 
अ श्रोहरिमोहन मालवीय 
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श्रींविरलाजीके विचार-कर्णे 
(2 


भ्राये (हिन्दू) धर्म 


रमात्मा सवेव्यापक, सवंशक्तिमान, श्रनादि और अनन्त है । वह किसी एक देश या जाति 


का नहीं हे । इसी प्रकार धर्म अर्थात्‌ परमात्माक साक्षात्कारका मार्ग किसी एक देश 


या जातिकी सम्पत्ति नहीं है । दुर्भाग्यवश अधिकांश मनुष्यों ने भ्रज्ञानके कारण धमंतत्वको 
न जानकर धर्मके नाम पर भ्रनेक वाड़े (पंथ) वना लिए हैं। किन्तु वास्तवमें यह धर्म 
नहीं हे । धर्म तो सत्य, दया, क्षमा, पवित्रता, भ्रक्रोध ग्रादि त्रिकालाबाधित सद्गुणोंके 
समूहका ही नाम हे । जिस प्रकार सत्य, भक्ति, दया आदि सद्गुण न ईसाई हैं, न मुसल- 
मान ग्रौर न हिन्दू,उसी प्रकार धर्मको जो भ्रनेक सद्गुणोंका समूह है, किसी एक देश या 
जातिका मानना भारी भ्रम है--धर्मके नाम पर जो श्रन्धकार व भ्रम चल रहा है, वह 
यथार्थ नहीं । 
>< > >< 
धर्म तो शाइवत है और किसी कालमें भी उसके नियमोंका पूर्ण रूपसे पालन करने 
पर मनुष्यको सदाके लिए परमानन्द, परमशान्ति, निर्वाण या मोक्षकी प्राप्ति हो सकती 
है। प्राचीन आर्य (हिन्दू) ऋषि-मुनियोंने अपनी तपस्यासे, जिस पूर्ण (धर्म) सत्यका 
साक्षात्कार करके उपदेश दिया था वह स्वतः सिद्ध है, क्योंकि प्रकाशको दीपक दिखानेकी 
आवश्यकता नहीं है । वह तो मनुष्य मात्रकी सम्पत्ति है। उसकी रक्षा तथा प्रचार करना 
प्रत्येक विवेकी और मननशील मनुष्यका कत्तंव्य है । 
>< >< ~ 
र ग्रायं-धर्मंकी नींव किसी व्यक्ति-विशेष, देवदूत या सन्तके विचारों पर ही नहीं हैं 
किन्तु ऐसे सत्य सिद्ध न्तोंपर ग्राधारित है जो तकं पर टिक सके, ग्रनुभवगम्य हों किसी 
भी देश व शतती मनुष्य-मात्रको हितकर मार्ग दिखाते हों । 
xX x 
वौद्ध, सिख ग्रौर जैनादि तो श्रार्य-धर्मके ही अंग हैं। किन्तु 
भादिके निवासियोंको भी जो रक्‍तसे प्राय ही हैं, सरना न 
वे अपनेको ईसाई मानते हुए भी, उन सत्य सिद्धातोंको धारणा कर सकते हैं । आर्यका 
श्रथ ही-सभ्य (उत्तम गुण शीलवान), सज्जन और साधु है। ग्रतः ग्रायं घर्मके पालन और 
रक्षणका उत्तरदायित्व यूरोप व अमेरिका वालोंपर भी है, क्योंकि उनको आध्यात्मिक एवं 
ie fer लिए भी श्रायं धर्मके सिद्धान्तोंकी अनिवार ग्रावदयकता है । 
X xX 
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एकता 


सभी हिन्दु-चाहे वे वौद्ध, सिक्ख, जैन भ्राये समाजी अथवा सनातनी हों, एक 
जातिके मनुष्य हैँ । सवका जन्मस्थान हिन्दुस्थान (भारतवप) है । सभीके पूर्वज एक हैं। 
इनमेंसे कोई बाहरसे नहीं श्राया है और किसीकी वंश-परंपरा विदेशी नहीं है । राम, 
कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, नानकदेव, 
चंद्रगुप्त, श्रशोक, विक्रमादित्य, शिवाजी, गुरुगोविन्दसिह श्रादि सभी हिन्दू थे और सभी 
हिन्दू उनको अपना पूर्वज मानते हैं। इस प्रकार सवकी एक जाति है और इसकी रक्षाके 
लिए सव एक हो सकते हैं । 


समस्त हिन्दू जातिका जो मूल समान धमं है, वही हिन्दू-धमं है । हिन्दुग्रोंमें इस 
समय कई सम्प्रदाय हैं, परन्तु सबके भूल सिद्धान्त समान हैं । जिन्हें हम झाज साम्प्रदायिक 
घमं समभते हैं, वास्तवमें वे हिन्दु-धमंसे स्वतन्त्र कोई भिन्न धर्म नहीं हैं । जिन महापुरुषों 
के नाम पर ये साम्प्रदायिक घमं चले हैं उन्होंने स्वयं कोई अपना नवीन भिन्न धम चलाना 
नहीं चाहा था । हिन्दू धमंके जो सवंमान्य सावभौम सिद्धान्त हैं, उनके ग्रनुकूल जो ग्राचरण 
हैं, वे जव-जव व्यक्तिगत या सम्प्रदायगत स्वार्थपरताके कारण दुषित हुए हैं, तब-तब 
महात्माश्रोंने अवतीणां हो उन्हें सुधारा है और अपने युगके श्रनुसार हिन्दुओंके एक या 
धिक सिद्धातों पर श्रधिक जोर दिया है। इसका प्रमाण यही है कि हिन्दू धर्मके आज 
जितने भी सम्प्रदाय हुँ, उनके मौलिक सिद्धातोंमें किचित भी विरोध नहीं है । सनातनी 
्रायेसमाजी, वौद्ध, जेन, सिख आदि जितने भी धमं श्रौर सम्प्रदाय इस समय हैं, सव मूल 
में आये घर्मके ग्रंग-प्रत्यंग हैं । 

X xX xX 


समान जन्मभूमि 

सभी हिन्दू-सम्प्र दाश्रोंकी जन्मभूमि भारत है । यहीं इनका वासस्थान, यही इनके 
पूवज आर धर्म-संस्थापक् उत्पन्न हुए हैं। इसलिए श्रासेतु-हिमाचल ग्रौर सिन्धु नदीसे 
बंगसागर तक समग्र हिन्दुस्थान समस्त हिन्दु जातिका अखण्ड और पवित्रतम तीथं-स्थांन 
है । वह प्रत्येक हिन्दुकी जन्मभूमि और पुण्यभूमि है । 


समान भाषा 


पहले सब हिन्दुओंकी भाषा एक थी । सबकी भाषा संस्कृत थी, पर अब सबकी 
भाषा एक नहीं है । अलग-अलग प्रान्तीय भाषायें हैं। पर इन भाषाओोंके मूलमें ग्राज भी 
संस्कृत भाषा है। जितनी प्रान्तीय भाषायें हैं, सबका साहित्य संस्कृत-साहित्यके प्रभावसे 
ग्रोतभ्रोत है । अतएव संस्कृत भाषाकी रक्षा भौर उन्नति हमारा विशेष कतव्य है । 
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शुभकामनाओं सहित-- 


डालमिया सिमेंट (भारत) लिमिटेड 
डालमियापुरस्‌ (मद्रास राज्य) 


“राकफोटे' मार्का डालमिया पोर्टलेण्ड एवं पोजोलाना सिमेंट तथा 
डालमिया रिफ्रंक्टरीज के निर्माता । 


उड़िशा सिमेंट लिमिटेड 


राजगंगपुर (उड़िशा राज्य) 


“कोणाक” मार्का डालमिया पोटंलेण्ड एवं पोजोलाना सिमेंट, 
हर प्रकार ओर श्राकारको रिफ्रंक्टरीज, झार० सी० सी० 
स्पन पाइप्स तथा प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रोट सामानके निर्माता । 


>>>. 
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Kesoram Jnmdustries 
And 
Cotton Mills Ltd. 
(Formerly : Kesoram Cotton Mills Ltd.) 


* 


Largest Cotton Mill 
In astern JImnmdlisa 


\ ५ 

५ 
| | 
स्या 
॒ | 
॒ | 


Quality Fabrics & Hosiery Goods 


Managing Agents 


Birla Brothers Private Ltd 


Office : Mills at 
5, India Exchange Place, 42, Garden Reach Road 
Calcutta—l. Calcutta—24 





Phone : 22-34]] Phone : 45-328 (4 lines) 
Gram : “COLORWEAVE” Gram : “SPINWEAVE” 
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The Purtabpore Co NCCI 


II, Brabourne Road, 
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राष्ट्रकी विभूति : राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद प्रोर श्रीजुगलकिशोर विरला 
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पात शात पन्दन्‌ ! 
शोरामेदवरदयाल दुबे... 


वरण किया जिसने लघुताको 
उस महानताको शत वन्दन ! 


हिमगिरि-श्रग छोड़कर जिसने मिट्टीसे निज नाता जोडा, ' 
गाँव-गाँवमें गीत गुंजाने गिरि-ममताका बंधन तोड़ा, : . 


सुरसरिके उस शुचि प्रवाहको 
है मेरा शत शत ग्रभिनन्दन ! 


तन मिट्टीका, स्नेहपूणं जो पहने लघु किरणोंकी माला, 


शन्त पथिकको आमंत्रण दे, फैलाता ग्रालोक निराला, 


परहित-निरत जल रहा तिल-तिल 
उस प्रदीपको शत शत वन्दन ! 


' उर विदीणे, इवासोंें ज्वाला, तृषा-तृप्तिमें जलकी दुरी, 
_ इल उड़ रही जिसके मुखपर, उस मरुकी कितनी मजबूरी! 


रिमभिमके स्वरमें जो उतरे 

उस धनको मेरा अभिनन्दन | 
जिसकी ममता-भरी क्रोडने समताका संसार सजाया, 
दीन-दलितपर द्रवित हुआ जो, पतित मनुजको गले लगाया, 


मानवताके गौरीशंकर 
को,मेरा शत-दत अभिनन्दन !! 


शोकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ, मथुराके लिये देवधर शर्मा द्वारा 
राघाग्रेस, _ यांघोनगर, दिल्ली-३१, में मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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